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समप 
त्वदीयं वस्तु मोः स्वामिन्‌ ! 
तुभ्यमेव समपितम्‌ । 


हे श्राराध्व गुरुदेव स्वामी समन्तभद्र ! च्रापकी यह अनुपम- 
कृति `स्रयम्भृस्तोत्र' मुभे राजसे कोड ५० वषं पहले प्राप्न हृ 
धी । उम वक्तसे त्रराबर ग्रह मग पशवस्तु बनी हृदं श्रोर 
मे इसके चध्ययन-मनन तथा ममंकरा सममनेके यल्न-द्रारा इमक्रा 
विशेष परिचय प्राप्न करनेमे लगा रह। द । मुमे वह परिचय कँ 
तक्र प्राप्नहो मकाद श्रौर में करिनने अंशने इस म्न्धके गृह तथा 
गम्भीर पद-वाक्प्रोकी गहराद्मे र्थिन श्रथका मालुम करनेमें 
समथ हो सकरा हु. यह सतव मंलेपम प्रन्थके अनुवाद तथा परि- 
चालक प्ररनावनासे जाना जा सकता है श्रौर उसे प्रे तौर. 
परताश्नापदही जान सक्ते । मतो इतनादही सममताहूकि 
द्मापका च्ाराथन करन दर्‌ चप भ्रन्थोंसे. जिनकामे बहत 
ऋणी हू. मुमे जा दष्ट-शक्तिप्राप्र दइ दै अर उम दृष्टि-शक्तिके 
दारा मेने जो कुलं अ्रथंका श्रवलाकन किया है, य दानों कतियां 
उसीका प्रतिफल है । इनम श्रापके हं। विचारका प्रतिविम्ब हाने- 
स वास्तवे य अपक्री ही चौ हे श्रीर्‌ इमकज्तिय ्रपक्रा ही साद्र 
समपित है। आप लोक-हिती मूर्निरै. अपिक्र प्रमादसे इन 
कृतियो-द्रारा यदि कुष्ट मी लाक-हितक्रा साधन हासका नासे 
श्रपनेका चापकर भारी ऋणम्‌ छुद्र उच्छ टृच्रा ममभूगा। 

विनम्र 


जुगलकिलोर 


------ 


सुफल 


सन्‌ १६३९ में श्रीमान बाबू दोटेलालजी जेन रदेस कलकत्ता 
का भनीजा चि” विरश्ञ।लाल सखन बीमार पड़ा था, कलकत्त के 
सुप्रसिद्ध बथों तथा डाक्टरोने जवाब दे दिया था श्रौर उसे घंटे 
दो धंटेका मेहमान बतलाया थ। । इम निराशाके वात्र रश्मय 
कठिन श्रवसरपर वाव माहवने शुद्ध हदयसे भ० स्वामी समन्त- 
भद्रका स्मरण करके रोगीके श्राराग्यक्री कामना की भ्रौर अपनी 
श्रोरसे ५५८) र” के दानक्वा संकल्प किय । उमी समयसे रोगी- 
के रोगने पलटा खाया श्रौर बह वथा-डाक्टरोको श्राश्चयमें 
डालता टश्च शीघ ही नीरोग हो गया । अनः बावर साहबने तभी 
पांचसो रुपयेकी उक्त रकम श्रपने संकल्पानुसार वीरसेवामन्दिर 
सरसावाको ब्रन्थ-प्रकाशन-जंस पुण्य-कार्यकी सहायतां दानम 
भेज दी थी । स्वामी समन्तमद्रके प्रस्तुत प्रन्थ-रत्नक। यह प्रका- 
शन उसी दानका एक सुन्दर सुमधुर फलद । श्राणाहै बाबू 
छोटेलालजी इस सुफलको पाकर श्रौर इसके दशन, स्पर्शन, 
सुगन्ध-सेवन एवं रसयस्वादन-द्रारा दृमरोको भी लाभान्वित होता 
हृश्मा देखकर प्रमन्न हग । 


जुगलश्िशोर भरुतार 
श्रधिष्ातां `वीरसेवामन्दिरः 
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प्रकाशकीय वक्तव्य 


सखयम्भूस्तोत्र' चपने श्रनुषादके साथ बहुत भ्रसो हृश्रा 
छपचुका था, देहली प्रेसमे हयी रक्ला हश्चा था भोर प्रकाशनके 
लिय श्रस्तावना' की वाट जाह रहा था । प्रन्थके ममका उद्घा- 
ठन करन हए इसका प्रस्ताबनाको म जिस रूपमे लिखना चाहता 
था उसके श्रनुरूप युम यथेष्ट श्रवसरके साथ चित्तक्ी स्थिरता 
श्रीर निराङ्कलता नहीं मिल गदी थी--मं निरन्तर ही कुठ एसी 
परिस्थितियों एवं श्रनवक्राशोसे धिरा रहा हू जिनके कारणं हदय 
तथा कगज पर कुद नारेकि श्रंकित रहते हुए भी यभीष्ट प्रस्ता- 
वनाके जिखनेमे मेरी प्रवृत्ति नहीं ठो सकी । सचमुचमें किसी विशिष्ट 
साहित्यका खजन श्रथवा सरस्वती देवकी मूर्तिके शङ्ग- 
विशेषका निमाण श्नपने लिय बहत छुद्र भनुकुलत।!भोकी 
श्रावश्यकतां रखता हे, त्र जव तक नहीं मिलतीं तव तक इच्छा 
रहने भी यथेष्ट कायं नदी हो पाता ! यही वजह है कि इस भ्रन्थ- 
के प्रकाशनमें श्राशातीत विलम्ब हो गया रै श्रौर उसके कारण 
क्रितने ही पाठकोंको बहत कु प्रतीक्ञाजन्य कष्ट उठाना पड़ा है 
जिसका यु भारी खेद है । परन्तु मं अ्रपनी परिस्थितियोके 
कारण मजबूर था । यदि प्रकाशनका भधकारी कोद दसरा 
हाता तो यह म्रन्थ कभीका बिना प्रस्ताबनाके दही प्रकाशित 
हा जाता । परन्तु प्रस्तावना-लखक श्रौर प्रकाशनक श्रधिश्ारी 
दानो मे ही ठहरा, शर मने इम सानुवाद्‌ अन्थका अपनी 
प्रस्तावनकिं विना प्रकाशित करना उचित नहीं सममा. इसीमे 
भरकाशनको इतने बिलम्बका मुह देखना पड़ा है । अस्तु; जब 
विलम्ब श्रसद्य हो उडा तत्र जैसे तसे कुद समय निकालकर शरीर 
श्रपनी शक्तिका इधर -उधरसे बटोरकर मं प्रस्तावनाके लिखने 
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मे प्रवतत हो सका ह । प्रस्तावना कसी लिखी गईं नौर वह मन्थ- 
का ठीक परिचय कगाने तथा उसकी उपयोगिताक्तो स्पष्ट करने 
काँ तक समथ है, इसे तो भिज्ञ पाठक ही जान सकेगे. मतो 
यटा पर सिफ़ इतना हौ निवेदन कर देना चता ह कि इस 
प्रस्तावनाक पीद्र शक्तिका जिनना व्यय हृश्मा हौ श्रौर उसके 
द्वारा जिनना चस्तुतत्त श्रथवा प्रमय पाठकरःके सामन लाया गया 
ट उस द्वत हुए यदि प्रमा पारकनजन प्रता्ञाजन्य कष्टका भुला- 
ठग श्चार प्रन्थक्र महत्वका श्चनुभव करते दृण यह महतुस 
करगे कि मन अ्नन्थक्ण परव्वनकी कमारी तधा उसके अन्तः- 
प्रचशक। क.ल। अकि शूपमं काडनड चाज प्राप्रकी देता 
मे अपरका सफलपरिभ्रम श्मौर कृनकरायं दृश्रा समभूःगां श्रौर 
तव मुभा उम म्रन्थक्र विलम्बसं प्रकाशत हानका काट खद्‌ 


नहीं रगा । 
च्याशा टे प्रेमी पाटकजनं इम श्रनमाल भ्रन्थरत्नस स्वयं 
लाभ उठते हण. लाकितका दष इमक्र प्रचार श्रौर प्रसार- 
मं अपना पृणमहयाग प्रदान करगं श्चार उम तरह दृसरोक्राभी 
इमस यथ ज्ञाभम उठानका परा अवसर देनमं समथ हाग। 


जुगलक्रि्ोर अुख्तार 
सअधिषठाता `व।रसेत्रामन्दिर' 


शुदधि-विधान 


(१) छपनेमे कृञ श्रशुद्धियां हो गह है, जिनका संशोधन 
निम्न प्रकार ह्‌. पाटकर पहले ही दुधार लेनेकी कृपा कर :- 
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श्रशुद्ध 
सपन 
दाथोस 
दृश, 
जानकर, 
वगश्चक्रार 
नामा 
इगरष्ं 
जनाः 
शतददान्मप 
रयन 
नम्रन्थ्य = 
प्रण॒य्रनकं द्वार] 
विजहष 
अङ्कगमं 
तद्‌ 
निव्यात्वादि 
म्रवृका 
तीणकादि 
५ 
देव-चक्रं 
विकारे 


२८ 
पनी 
किरणसि 
(देश. 
जानकर) 
वगं- 
शकार नामा 

>< 
उयप्र जनाः 
शतहदन्मेष 
< 
ठयन नंप्रन्थ्य- 
प्रणयनक। लकर 
त्रिजहप 
श्रजङ्कमं 
स्वद्‌ 
नित्यतादि 
मनृका 

से णकादि 

५ 
वव-चक्रं 
विक्रारोका 
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खयम्भुस्तोत्र 


विषम विषय 
चरस्तवं चरस्तव- 

८ ८ 
नृण नृणां 
चचार चचारे तपस्वी 
स्त्रयि- स्त्रयि 
जलद-जल जलल-दल 
योग्यस यागस 
मरडपन मर्डपेन यं 
यं ५९ 
चित्य चिन्त्य 
सभाऽसितया सभाऽऽसितया 
स्तुवन्ति >< 

ॐ # 

चनं स्तुवन्ति चनं 
सद्वितय द्वितय 


(२) निम्न पद-वाक्य व्लक टादपमे दपन चाहिय थे. जब कि 
नादा सफद्‌ टाद्पमे हप ग्रहै । त्रः: इनक नीच व्लेक टाप 
सूचक रखा (लाइन ) निम्न प्रकाग्स लगा लनी बाहिय- 


॥ 
मम्‌ 
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जो एकन्त तच््व हे 

ह प्रभो ' प्रातःकालीन सूय-करणाक 
छविक समान 

क्याकि श्रापकं श्रा्मासं बरभव- 
दवेषांश बिल्कुल निकल गय। हे 
ब! वस्तुकी पक्ता न रखता हभा 
केषल श्राभ्यन्तर कारण भी 
गुण-कोषकी उत्पत्तिमे समर्थ नौं ह । 


ब्रस्तावना 


--> कक 


ग्रन्थनाम 

इम प्रन्थक्रा मुप्रसिद्ध नाम स््रयम्भू स्तोत्र द। स्वयम्भू 
राल्दस यह शर्म्म द्‌. जिसका तेतायरान्तपद्‌ स्वयम्भुवा 
स्माद्रिम प्रयुक्त द्मा ट । प्रारम्भिक शाच्धानुसार स्ता नाम 
रग्वनक्रा प्ररपाट्‌। वहत कुश षडर | दव्रागम. सिद्धिप्िय, भक्ता 
मर. कल्याणमन्दरर आर एकरानाव जस म्नात्र-नाम हसक उवलन्त 
उदाहरणा हप सव श्मपन च्रपन नामक शब्दोसे ही प्रारम्भ 
हानि द| इस नग्द प्रारभिक शान्धका रृष्िति 'सयम्भस्तात्रः यह 
नाम जटां मृत्रदिनि द्‌ वहा स्नुनि-पात्रक्रा द्रम भी वह सुघटित 
टे: क्याकरि उमम म्वयरस्भुवाक--स्वयरस्भू-पदक्रा प्रप्र चतुविशति 
जननीथङ्कगका-म्नृनिकागडदह । दृमगकं उपदश-बिना षी 
जा स्तयं माक्तमागका जानकर आर उमका अनुष्ठान करक 
्मनन्तदृशनः श्रनन्नज्ञान. श्नन्तमृग्व श्रीर स्रनन्नवीयरूप श्रात्म- 
त्रकामक्रा प्रप्रिदनारः उस स्वयम्भू कटन टह" । वृपभादिवार- 
पय्यन्त चा्वाम जननाथद्कुर ण्स हा अननन्नचनुष्रयादिरूप आत्म 
विकासक्राप्राप्रदण द. स्वयम्भू-पदक स्वाम द श्रार उमनिय 

१ "श्वय पग देशमन्नरेण मोन्ननागमववुद्धत श्रनुष्ठाय वाठनन्त- 
चनुश्यया मवनीति श्वयम्भूः | ~-्रभानन््राचावः 


२ स्वयम्भूस्तोत्र 


उन सनुच्यका यह्‌ स्मोत्र -स्वयरस्भूस्वात्रः इम साथक संज्ञका भो 
परात्र । इसी दृष्टस चतुविशति-जिनकी स्तुनिरूप एक दृस्रा 
स्तोत्र भी जा स्वयम्भू" शब्दस प्रारम्भ न हाकर "यन स्वयं बाध- 
मयन' जंस शब्दोमे प्रारभ हाना ट ` स्रयम्भूस्तात्र कहलाता हं । 


ग्रन्थकी अनक प्रतियाम इस च्रन्थका दुनरा नाम (ससन्तभद्र- 
स्नात्र' भा पाया जाता ह । अकल जन-सिद्धान्त-भवन आगमं 
सी कड प्रतियाँ ह. दृमर भ। शास्त्रभंडागमे एमी प्रियां पादं 
जाती है । जिम समय नूचियों परसे `समन्तभद्रस्तोत्रः यह नाम 
मर सामन आया ना मुम उसी वक्तं यह खयाल उत्पन्न हुश्मा कि 
यष्ट गालबन ममन्तभद्रकी स्तुतिभं लिगख्वा गया काई ब्रन्थ है 
रीर इसलिय उस दग्बनकी इच्छा तीव्र हा उटी । मंगानक्र लिय 
लिखा पटी करन पर मालूम दृश्रा कि यह समन्तभद्रका स्वयम्भू- 
स्तात्र ही है--दमग काद्‌ ्रन्थ नहा. आर इमलिय `समन्तभद्र 
स्ताच्रः का समन्तभद्र-क्रत स्तात्र माननकं लिय बाध्य हना पडा। 
ण्सा माननेमे स्तात्रका का मूल विशेषण नहीं रहता । परन्तु 
समन्तभद्रकृत स्तोत्र तो श्रीर भी है उनमसे किसीको -समन्त- 
भद्रस्तात्र' क्यो नदीं लिखा श्र इसीका कयां लिखा ! इसमें 
लेखकोंकी गलती है या अन्य कु. यह बात विचारणीय दहै। 
इस सम्बन्धमें यहां एक बात प्रकट कर देनेको है श्रोर बह यह 
कि स्वामी समन्तभद्रक प्रन्थ प्रायः दा नामको लिय दए हैः जेसे 
देवागमका दुसग नाम `आप्रमामांमा'. स्तुतिविद्याका दुसग नाम 
"जिनशतक' श्रौर समीचीनधमंशास्तरका दृमगा नाम `रत्नकरणड 
है । इनमेस पहला पहल। नाम प्रन्थक प्रारम्भमं श्रौर दसरा 
दृसग नाम प्रन्थक भ्रन्तिम भागमें तूचिन करिया गया है । युक्त्य 
नुशासन भ्न्थके भी दो नाम ै--दृसरा नाम `वीरजिनसनोत्र' है 
जिसकी सुचना श्रादि श्र श्रन्तक दानो पद्योमे की गददहे। एसी 


प्रस्तीवनां ३ 


स्थितिमें बहुत मंभव है कि स्वयम्भुस्तोत्रके अन्तिम पद्यमे जो 
समन्तभद्रं ' पद प्रयुक्त हुश्मा हे उसके द्वारा स्वयम्भूस्तोत्रका दुसरा 
नाम `समन्तभद्रस्तात्र' सूचित किया गया हो । (समन्तभद्रः पद्‌ 
वहाँ वीर जिनेन्द्रके मन-शासनके विशेषणरूपमें स्थित है श्रौर 
उसका श्रथ है -सत्र श्रारस भद्ररूप--यथाथंता. निर्बाधता भौर 
परहित-प्रतिपादनतादिगुणोका शोभासे सम्पन्न एवं जगतके 
लिय कल्याणएकारा। यह स्तात्र वीरके शासनका प्रतिनिधित्व 
कंगना ट--उसके स्वरूपका निदर्शक है--श्रौर सब भरसे भद्र 
रूप हे अनः इसका `समन्तभद्रस्तात्रः यह नम भी सार्थक जान 
पड़ता है. जो -समन्तान भद्र इस पदच्छेदकी दृष्टिको लिये हृष 
ह श्रर उमम ऋषालङ्कारस मन्थकारका नाम भी उसी तरह 
ममाविष्र दो जाना हे जिस तगह कि वह "समन्तभद्रः पद्‌ 
मं संनिहिन दै । श्रीर्‌ इमलिय इस द्विनीय नामोल्लेखनमे लसखको- 
कौ काडकनृत या गलनीं प्रतीत नहीं हाती । यह नाम भी प्रायः 
पहलसे ही इम भ्रन्थकरो दिया श्रा जान पडता है । 


ग्रन्थका सामान्य परिचय श्रोर महत्व 

स्वामी समन्तभद्रका ग्रह `स्वयम्भूस्तात्र' कृति समन्तभद्र 
भारतीका णक प्रमुखश्यंगदेश्रार बड़ी ही हृदयहारिणी एवं 
अपूवरचना है । कनक लिय यह णक स्तात्रप्रन्थ हे स्तोत्रकी 
पद्धतिक्रा लिय दए ट श्रीर इममे वरपभादवि चौव्रीस जिनदेवोकी 
स्तुति की गड ह; परन्तु यह्‌ कारा स्तात्र नही. इमम स्तुतिके 
वहान जनागमका मार एवं तत्त्वज्ञान कूट कूट कर भरा ह्ुश्रा 
द॑ । इमीसं टीकाकार न्नाचाय प्रभाचन्द्रन इस "निःशंष-जिनोक्त- 
धम-वरिषयः' णसा विशेषण दिया हे ओर `स्तवाऽयमसमः' पदोंके 
द्वारा इसे श्रपना सानी (जोडा) न॒ रखनेवाला श्रद्ितीय स्तवन 
प्रकट क्रिया । मायौ उस्न्क पदाक्रा `मूक्ताथ, `श्रमल'. `म्वल्प' 


५ म्बयम्भृस्नोत्र 


श्र `प्रसन्न' विशापण देकर यह वनलाया ह कि ' वे सूक्तरूपमें 
टीकं अथक प्रतिपादन कगनवालरै. निदेाप है. अ्नन्पाक्तर है 
चमार प्रमादगुण-विशिष्ट ह"१। सचमुच उस स्ताच्रका णक णक पद्‌ 
प्रायः बीजपद-जंसा सुत्रत्राक्य ह. श्रार इमलिय इस 'जनमाग- 
परह्ीप' ही नहीं किन्तु णक प्रकाग्स (जनागमः कहना चाहिय। 
द्मागम (श्र नि) ग्पस इसक्र वाक्याक्ा उल्लख मिलना भां हर । 
इनना हा नही. स्वयं प्रन्थकारमहाद्रयनं ` त्वयि वरदाऽऽगमदष्टि- 
पतः गुणकृशमपि किव्वनाद्िनं ` (४८५) इस वाक्यक द्राग 
ग्रन्थक कथनका श्रगमटरष्टिक अनुरूप वतलाया हः । इसकं 
निश्राय. श्रपने दृमर ्रन्थ युक्त्यनुशामनमं ` ृशराऽऽगमाभ्याम- 
विरुद मथप्ररूपण युक््यनुशासनं त ` इम वाक्यकं द्वारा युक्त्य- 
नुशासन (युक्तिवचन) का लक्तण॒ >रक्तं करनं दृग यह्‌ वनलाय्रा 
हं कि `प्रत्यत्त श्मार शअगमस अविगधर्प--श्रवाधित-विषय- 
स्वरूप--श्रथका जा अथस प्रज्पण ह--श्नन्यथानुपपतयकलक्षण 


1 प: 


¢ ४ ५ [4 3 
मू क्रार्थरमत्तैः स्तवो ऽयमममः स्वल्पः प्रमन्नैः पद; ! 
२जेमाकि कवि वाग्भटके काव्यानुशामनमे श्रौर जटासिहनन्दी 
ग्राचायंके वरंगचरितमं प्राये जानेवाले निम्न उल्लेखेन प्रकर ईै-- 
(क) श्रागम श्राप्रवचनं यथा- 
'प्रजापतियः प्रति(थ)मं जिजीविपरूः शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः। 
्चुद्धतत्वः पुनरदभुतोदो ममत्वतो निविवदे विदांवरः ॥>> [स्व० २] 
| ठ -- काय्यानुशासन 
(ग्व) श्रनेकान्तीऽपि चैकान्तः स्मादिः्येवं बदेत्पर 


ग्रनेका-तोऽप्यनेकान्त" [स्व १०३ ]इति जैनी श्रतिः स्मृता ॥ 
-- वरंगच्रित 
इस पद्यम स्वयम्नूस्तोतरक अनकान्ताऽप्यनकान्तःः इन वाक्य 


कोउद्धत करते हुए उसे जनी श्रतिः" श्रथौत्‌ जैनागमका वाक्य 
चतलाया हे । 


प्रस्तावना 4 


साधनरूप श्रथसे साध्यरूप शअरथंका प्रतिपादन है--उसे .युक्स्य- 
नुशासन' कहते है रौर वही ८ हे वीरभगवन्‌ ! ) श्रापको श्रभि- 
मत ह › । इससे साफ जाना जाता हैँ कि स्बयम्भूरतोत्रमं जो कुद 
युक्तिवाद है श्रौर उसके हारा अर्थक जां प्ररूपण किया गया 
बह सव प्रस्यक्त।ऽविरोधङॐे साथ साथ श्रागमके भी अविरोधको 
लिण हर है श्र्थान्‌ जनागमक अनुक्त है । जनागमके अनुकूुत् 
नेसे श्रगमक प्रति्ठाका प्राप्त हे । रौर इस तरह यह मन्थ 
द्मागमके--श्राप्तवचनक- तुल्य म।न्यताकी काटिमें स्थित है| 
वस्तुतः समन्तभद्र मह।नके वचनाक। एसा ही महत्व ह । इसीसे 
उनके ` जीवसिद्धि' श्रौर -युक्स्यनुशासन' जसे कुद भ्न्थांका नामो- 
उल्लस साथमे करत हृ विक्रमकौ € वीं शत।न्दीके याचाय 
जिनसेनने. श्पने हरिवंशपुराणस. समन्तभद्रक वचनका श्रीवीर- 
भगवान ड बचन (श्रागम) क समान प्रकाशमान णवं प्रभावादिक- 
से युक्त बतलाया हे १ । श्रोर + वीं शत।ब्दरीके श्रकलंकदेव-जेसे 
महान चिद्रान श्राचायने. दवागमक्रा भ्य लिखत समय, यह स्पष्ट 
धापित क्रिया र करि समन्तभद्रकं वचनोसे उस स्याद्रादश्पी 
पुर्यादधिनीधका प्रभाव कलिक्रालमें भी भव्यजीवोके श्रान्वरिक 
मलक्रा दर्‌ करनके लिण मर्वत्र व्याप्त हृद्या है. जो सवं पदार्थो 
श्योर तत््वोका श्रपना विपय क्रिय हए है । इसके तिवाय. 


१ जीवसिद्धि-विधायीह कृत-युक्स्यनुशामनं । 

वचः ममन्तमभद्रस्य वीरस्यव विजम्भन ॥--दहरिवंशपुगण 

तीथं सवंपदाथ-तत्व-विपय-म्यादाद-पुर्याद- 

भत्यनामकलंकमवद्तय प्रभावि काले कलौ । 

यनाच।य-समन्तभद्र-यतिना तस्मे नमः सन्ततं 

करत्वा विन्नि्न स्तवा भगवतां दव(गमस्तक्कृनिः ॥ 
--द्म्टशती 


। ३। 


६ सवयम्मभूस्नोत्र 


समन्तभद्रभारतीके स्ताता कवि नागराजने सागी ही समन्तभद्र 
वाणीके लिए 'वद्धमानदेव-वाध-वुद्ध-चिद्धिलासिनी' चार "इन्द्र 
भूति-भाषित-प्रमेयजाल-गाचरा' जंसे विशेषणोका प्रयाग करकं 
यह सूचित किया हौ क्रि समन्तभद्रका वाणा श्रीवद्धमानदेवक 
बाधसे प्रवुद्ध हए चतन्यक विलासका लिर दए ह श्रीर उसका 
विषय वह्‌ सारा पदा्थममृद हे जा इन्द्रमूनि ( गौतम ) गणधर- 
के द्रागा प्रभाषित दृशा हं--द्रादशागश्रतक्रे ज्पमे गथा गया 
है । श्रस्तु । 


इस प्रन्थमें भक्तियोग, ज्ञानयोग श्मीर कम यागक्री जा निर्मल 
गगा अथवा विवेणी बहाद ह उमम चअवगाहन-स्नान किण ही 
बनता हं श्रौर उस श्रवगाहनस जा शान्ति-मग्व मिलता थता 
ज्ञानानन्दका लाम हता ह उसक्रा करु पार नदीव प्रायः 
छ्निर्वेचनीय है । इन तीनों यागोंका श्नलग अलग विशप परिचय 
छ्मगे कगया जायगा | 


इस स्तोत्रम > स्तवन ह अरर व भरतक्तृत्र -मम्बन्धी वर्त- 
मान श्रवसपिणीकालमं श्रवतीण दण २५ जंन तीथङ्करक्री अलग 
लग स्तुतिको लिय दए है । स्तुति-पद्योकी संग्व्या सव स्नवनंमिं 
समान नदीं हे । १८्बें स्तवनक्ी प्य-मंखल्या २८. रम्बे की १० 
श्मीर >धवेकी आठ टे. जव कि शेप > स्नवनामेसे प्रत्यक की 
पद्यसंख्या पांच पाचके खूपमे समान है । श्रोर इम तरद ग्रन्थ- 
के पाकी कुल स्या १४३ हं । य सव पद्य श्रथवा स्तवन णक 
ही छन्दमे नहीं चिन्तु भिन्न भिन्न स्पस तरह प्रकारक छन्दा 
मे निमित हण है. जिनके नाम है वंशस्थ, इन्द्रवज्रा. उवन्द्रचन्ना 
उपजाति. रथाद्धता. वसन्ततिलका. पथ्यावक्त श्रनुष्टुप. सुभद्रा 
मालती-मिश्न-यमक. वानवासिका. बंतालीय, शिखरणी. उद्गना 
श्रायागीति (स्कन्धक) । कहीं कहीं एक म्तवनमें एकस अधिक 


भरस्तत्रिना «$ 


छन्दरोका भी प्रयोग करिया गया ह । किस स्तवनका कौनसा पद्य 
किस छन्दमे रचा गया है श्रीर उस दन्दका कया लक्षण टै. इसकी 
सूचना `स्तवन-द्न्द्‌ -मू ची नामके णक परिशिषमे करदढी गड 
जिससे पाठकाका इम प्रनथके द्भन्द-विषयका ठीक परिज्ञान 
हो सके । 

स्तवरनमे म्तुतिगोचर-तीथङ्कगेके जो नामद्धियिहै बे क्रमशः 
टरम प्रकार है :- 

१ घृपभ. २ श्रजित, ३ शम्भव. ¢ अभिनन्दन. ५ सुमति, 
5 पद्यप्रभ. ऽ सुपाश्वं. ८ चन्द्रपरभ. € सुविधि. १८ शीतल. ११ 
श्रेयांस. १२ वासुपूञ्य. १३ विमल, १४ श्रनन्तजिन्‌ . १५ धमं, 
१६ शान्ति, १७ कुन्थु. १८ अर. १€ मल्लि. २० मुनिसुत्रत. २१ 
नमि. २२ श्ररिष्रनेमि, २३ पाश्व. २४ बीर । 

[ इनमेंसे तरपभको उच्वाकु-कुलका आदिपुरुष. श्ररिष्नेमि- 
को हरिवंशकेतु श्र पाश्वका उग्रकुलाम्बरचन्द्र वतलाया द । 
शाप तीथङ्कगके कुलका क! उल्लख नदीं क्रिया गया ह । ] 

उक्त मच नाम च्नन्वथ-मज्ञक र--नामानुकूत श्रथविशेषका 
लियर हर है । इनमंसे जिनक्र। अन्वथमंज्ञकता अथवा मार्थकताका 
स्नात्रमें किसी-न-फिसा तग्ह प्रकट किया गया दै व क्रमशः 
नं^ २, %. ५.६; ८. १०. ५१. १४. १५. १६. १५, २० पर स्थित 
है । शेषमेसे कितने ही नामोक। चऋन्वर्थनाको श्नुवादमें व्यक्त 
करिया गया ह | 
स्तुत तीथकर का परिचय 

इन तीधङ्करोके स्नवरनोमे गुणकीनंनाविके माथ कुटु पमी 
वातां अथवा घटनाश्नाका भी उल्लेग् मिलता है जा इतिहास तथा 
पुराणसे सम्बन्ध रस्वनी है च्रोर स्वाम समन्तभटरकी लेग्रनीसे 
उल्लेखित हानेके क।रण जिनका श्रपना विशेष महत्व टै श्मौर 
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इसलिए उनक्री प्रधानताको लिय हुए यहां इन स्तबनोमिंसे स्तुत 
तीथङ्करोका परिचय क्रमसे दिया जात! है :- 


(१) धृपभजिन नाभिनन्दन (नाभिरयके पुत्र) भ. इउचदवाकुकुल- 
के श्चादिपुरुपय श्योर प्रथम प्रजापति थ । उन्हीने सत्रसे पहले 
प्रजाजनोक)। कृष्यादि-कर्मोमिं मश्िन किया था (उनसे पहले यहां 
भोगमूमिक प्रवृत्ति हानेसे लग च्ेनी-उ्यापागदहि करना श्रथत्रा 
असि, मनि, कृषि. विद्या.बाणिञ्य श्रार शिल्प इन जीवनोपायम््प 
षट कर्मोको नहीं जानन थ). मुम॒क्ञ हकर शआ्मार ममता द्धोडकर वधु 
तथा बसुधाका त्याग करने हूर द्रीत्ता धारण की थी, च्रपने दापो- 
के मूलकारण (घातिकमंचतुप्क) का श्पन ह। ममाधितज-द्रारा 
भसम किया थ। (कन्तः बिश्वचन्तुना पत्रं सवज्ञनाक्रा प्राप्न करिया 
थ) श्र जगतका। तत्त्व श्न उपदेश दिया था । वे मत्पुरषोसे 
पूजित होकर अन्तक ब्रह्मपदरूप श्ख्रतकर स्वामी वने ध आर 
निरंजन पदेका प्राप्न हण थे] 


(२) श्रजितजिन देवलोकसे शअवनरिन दण धे. शवतारक 
समयसे उनक्रा वंधुवगं प्रथ्वीपर श्रजयशक्ति वना था श्रौर उम 
वन्धुवगने उनका नाम 'श्रजित' रक्लाथ।। आज भी (लाखों 
वप चीत जानेपर) उनका नाम स्वमिद्धिकी कामना रखनवालोक 
द्वारा मंगलके लिय लिया जाता हे। बवे महामुन वनक्रर तथा 
धनोपदे्से (घातिया क्रमेकि श्मावरणदिरूप दर उपलपम) मुक्त 
होकर भव्यरजोवोके हृदयोमिं संलग्न दए कलंकोां (चज्ञानादि- 
दषो तथा उनके कार्ण) क। शांनिके लिय श्रपनौ समथ-वच- 
नादि-शक्तेकी सम्पत्तिके साथ उसी प्रकार उद्धयका प्राप्त हर य 
जिस प्रकार कि मेघोके श्र वरणमे मुक्त दृश्या मूयं कमलोक श्चभ्यु- 
यके लिये--उनके अन्तः अन्धकारक दूर कर उन्दर विकसित 
करनेके लिये--अपनी प्रकाशमय समथंशक्ति-सम्पत्तिके साथ 
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& उन्होने + € तीर्थ 
प्रकट होता ह । श्रौर उन्होने उस महान एवं उयेष्ठ धमंती्थंका 
प्रणयन किया था जिसे प्राप्त होकर लौकिक जन दुःखपर विजय 


प्राप्त करते है 
(३) शम्भव-जिन इस लाकमे दष्ण। रागसि संतप्१ जनसमूह- 


के लिये एक आ कर्मक वेके रूपमे श्रवतीणं हुए ये श्रौर उन्होंने 
दोप-दृषित एकं प्रपीड़ति जगतको शपने उपदेशो-द्रारा निररंजना 
शांतिकी प्रापि कराह थी । श्चापक्र उपदेशका कुं नमूना दां णक 
पद्योमि दिया है श्चौर फिर लिखा है कि "उन पुण्यकीर्तिंकी स्तुति 
करनेमे शक्र (इन्द्र) भी असमथ गहा दे'। 

(४) अयभिनन्दन-जिनने (लाक्रिक वव्रक्रा त्याग कर) उस दया- 
वरूता च्रपन श्माश्रयसनं लिया थ। जिसकी सखं' त्तमा थी श्रार 
समाधिक्र। मिद्धिक लिर वाह्याऽभ्यन्तर दानां प्रकारके परिग्रहका 
स्याग कर निप्रन्थताका धरण किया था। साथ दो. भिध्यामिनि- 
वेशके वशसे नष्ट हान दण जगनक हितका उपदेश देकर तन््क। 
ग्रहण कशय्रा था | हितका जो उपदेश दिया गया था उमका कुव 
नमूना ३-४ पद्यंमिं व्यक्त किया गया है| 

(५८) सुमनि-जिनने जिम ॒सुगुक्ति-नीत तन्वका प्रणयन कया 
है उमीका सुन्दर सार इस स्तवनमे दिया गथादहे। 

(६) पद्य ्रम--जिन पष्मपत्रके समान रक्तवणाभ शरीरके 
धारक थ । उनके शरीगकी क्रिरण्णक प्रसाग्ने नरां रार श्रमर्गसे 
पृण सभका व्याप्र किया था-सारी समवसरणमभामं उनक 
शगरकी च्राभा फली हृद्‌ थ। । प्रजाजनोक। विमूनिके लिय--उनमं 
हेयापादरेयके विवकका जागरृन कगनेके लिय--उन्होने भूतलपर 
विहार कियाथ। अर विष्टागके समय (इन्द्रादिर'चन) सदटस्रदल- 
कमलोके मध्यभागपर चलते ह्र श्रपने चरण-कमलां-द्वारां नभ- 
स्नलका पल्लव्रमय वना दिया था । उनकी स्तुति इन्द्र॒ श्रसमथ 
रह्‌। ह । 
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(७) सुपाश्वं-जिन सबंतत्त्वके प्रमाता (ञाता) भौर माता की 
प्रह लोकहि7क भनुशस्ता ये | उन्हेनि हितकी जो बतं कही 
है उन्हीका सार इम स्तवनमे दिया गया है । 

(८) चन्द्रप्रभ-जिन चन्द्रक्रिरण-सम-गोरवणं थे. दितीय 
चन्द्रमाकी समान दीप्तिमान थे । उनके शरीरके दिव्य प्रभा- 
मर्डलसे वाद्य अन्धकार शओ्नौर ध्यान-प्रदरीपके श्तिशयसे 
मानस श्रन्धकार दर भा था । उनके प्रवचनशूप सिंहनादोको 
सुनकर अपने पर्ञक्री सुस्थितिका घमण्ड रखने बाले प्रवादि- 
जन निर्भद हो जाने थे । श्रीर वे लोकम परमेष्टिके पको 
भ्राप्त हुए है । 

(६) सुविधि-जिन जगदीश्वरो ( इन्द्रचक्रवत्योदिकों ) के द्वारा 
श्रमभिवन्धय थे । उन्होने जिस श्रनेकान्तशासनका प्रणयन किया 
हे उसका सार पाचों पथमे दिया है | 

(१५) शीनल-जिनने अपने युखाभिलाषारूप अग्निके दासे 
मूर्धत हुए मनको कैसे मृद्धौ रहित क्रिया न्नर कंसे बे दिन-रात 
प्त्मविशुद्धिके मार्गमे जाग्रत रहते थ. इन बातोको बतलानेके 
बदर उनके तपस्ये उद्‌श्य श्र व्यक्तित्वकी दूसरे तपस्त्रियों 
श्मदिसे तुलना करते हण लिखा करि `इसरीसे वे बुधजनश्रेष्ठ 
पको उपासना करत है ज। श्रपने अत्मकल्याणकी भावनां 
तत्पर हे । 

(११) श्रेयो जिनने प्रजाजनोंशो श्रयोमागमें अनुशासित किया 
था । उन भअनेकान्त-शासननशी कद बातोका उल्लेख करनेके 
बाद्‌ लिखा कि ` वे केवल्य.विभूतिङे सश्राद हण है ' । 

(१२) बासुपूञ्य-जिन श्भ्युदय क्रियाश्रोके समय पृजाकों 
भ्राप्र हुए थ. त्रिदशेन्द्र-पुञ्य थे भौर किसीकी पूजा या निन्दासे 
कोर प्रयोजन नीं रखते थे । उनके शासनकी कुद वातोका 
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उल्लेख करके उनके बुधजन-अभिवन्द्य होनेकी सार्थकताका 
द्योतन किया गया है | 

(१३) विमल-जिनका शासन किस प्रकारसे न्योकी विशेषताको 
लिये हुए था उसका कुद दिग्दर्शन कराते हए लिखा कि `इसीसे 
वे श्रपनां हित चाष्टने वलिके द्रा वन्दित थे' । 

(१४) अननन्तजिन्‌-जिनने श्रपने शअनन्तदोषाशय-विप्रहरूप 
"मोह ' को, कषाय न।मङ़ पीडनशील-शत्रुश्रोको, विशोष क़ कामदेव- 
के दुरमिमानरूप च्ातंकको केसे जीता श्रौर श्रपनी ठृष्णानदी- 
को कंसे सुखाया, इस्याएि बातोका इस स्तबनमें उल्लेख हे । 

(१५) धमं-जिन श्नवध्-धमंतीथंक।! प्रवततंन करते हुए 
सत्पुरषोके हारा 'धमं' इस सांक संज्ञाक्रो लिय दण माने गण 
है । उन्होने तपशूप श्रग्नियांसे श्रपने कमंवनक्ा दहन करकं 
शाश्वत सुख प्राप्न शिया है शौर इसलिये वे 'शङ्कर' है । बे देवों 
तथा मनुष्योके उत्तम समृष्ोंसे परिवेछठत तथा गणधरादि बुध- 
जनासे परिचारिन ( सेवित ) हए ( समवसरण-सभामें ) उसी 
प्रकार शाभाका प्राप हण थ जिस प्रकार कि श्चाक।शमं तारकाथो- 
से परिवृत निमंल चन्द्रमा । प्रतिहार्या श्रौर विभर्वोसे विभूषित 
होते हुमा वे उन्दसि नही. किन्तु देहसे भी व्िरक्तरहदहे। 

उन्होने मनुष्यों तथा देवोंका मा्तमागं सिखलाया. परन्तु शासन- 
फलक) एषणसि व कमो शातुर नहीं हुए । उनके मन-वचन- 
कायकी प्रवृत्तियां इच्छाके विना हत हुए मौ श्रसमीद््य नीं 
होती थी । वे मानुषी प्रकृतिकां उल्लंघन कर गय थे. देवताश्रोके 
भी देवता थे श्र इसं।स `परमगरेवत(*के पदको प्राप्न थ । 

(१६) शान्ति-जिन शतुश्रोस यजाकी र्ता करक श्चप्रतिम 
प्रतापे धारी राजा हए थे श्रौर भयंकर चक्रसे सवंनरन्द्र-समूद- 
का जीतकर चक्रवर्तीं राजा बने थ । उन्होने समाधिचक्रते दुजेय 
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मोहचक्रको- मोहनीय कमे मूलोचर-प्रकृति-प्रप॑वको--जीता 
था श्चीर उसे जीतकर बवे महान उदयको प्राप्न हुए ये, भार्हन्त्य- 
लद्मीसे युक्त होकर देवों तथ! श्चसुरोकी महती ( समवरण ) 
सभमिं सुशोभित हृ थे । उनके चक्रबतीं राजा होनेपर राज- 
चक्र, मुनि होनेपर दया-दी धिति-धम चक्र. पृञ्य ( तीथं-प्रवतंङ्‌ ) 
होने पर देवचक्र प्राञ्जलि दृश्च।--हाथ जोड खडा रहा अथवा 
स्वाधीन वना--श्रौर ध्यानान्मुख होनेपर कृतान्तचक्र--कर्माका 
श्रवशिषटसमूह- नाशको प्राप हृश्रा था। 


(१५) कुन्थु-जिन ऊन्थ्वादि सकल प्राणियोपर दयाके श्रनन्य 
विस्तारका लिय हृप्ये। उन्होने पले चक्रवर्तीं राजा होकर 
पश्चात धमचक्रक। प्रवर्तन किया था, जिसका ल्य लौकिकजनोके 
ज्वर-जरा-मरणशी उपशान्ति भोर उन्हे श्रात्मविभूतिकी प्रापि 
कराना था । वे विषय-सौख्यसे पर।ङमुख कंते हुए. परमदुश्वर 
धाह्यतपकः। भाचरण उन्होने किस लये किया. कौनसे ध्यानोको 
श्रपनाया श्नोर कौनसी सातिशय अग्निम श्रपने ( घातिया ) 
कर्माकी चर प्रकृतियोको भस्म करके वे शक्तिसम्पन्न हप श्र 
सकल-वद्‌-ब्रिधिके प्रणेता वने. इन सब बातोंको इस स्तवनमें 
यतलाया गया द्वै । साथ ही, यह भी बतलाया गया ह कि लोकके 
जो पितामहादिक प्रसिद्धदहैवे श्चापको तिदय श्रौर तिभूतिक्री 
एक कणिकाको भी प्राप्त नहीं हृए है. श्नोर इसलिए श्रात्महित- 
की धुनमे लगे हुए शरेष्ठ सुघीजन ( गणधरादिक ) उन द्वितीय 
सतुत्यकी स्तुति करते हैँ । 

(१८) अर-जिन चक्रवर्तीं थे, मुमुद्ध होनेपर चक्रर्तीका 
सारा साम्राज्य उनके लिए जीणं तृणके समान हो गय। भौर इसलिये 
उन्होने निःसार सममकर उसे त्याग दिया । उनके रूप-सौन्दयं- 
को देखकर दिनेत्र इन्द्र वप्र न हो सका ओओर इसलिए ( विक्रिया- 
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ऋद्धिसे ) सहस्लनेत्र बनकर देखने लगा श्रौर बहुत ही विस्मयक्रो 
प्राप्र हुश्चा | उन्दने कषाय-भटोकौ सेनासे सम्पन्न पापी मोद- 
शत्रुको द, संविद्‌ श्रौ र उप्ता रूप श्रश्रोसे पराजित किया थ। 
श्रोर भरपनी तृष्णानदीको विधा नोकःसे पार किया था। उनके 
सामने कामदेव ललित तथ। हतप्रभ दृश्राथा श्रौर जगतको 
रलानेवाले द्मन्तकका श्रपना स्वेच्छं व्यवहार बन्द्‌ करना पड़ा 
था श्रोर इस तरह बह भा पराजित हृश्राथा। उनका रूप 
श्राभूषणो, वेषों तथा श्रयुधोक। त्यागी भोर विदा. कषाग्रन्दिय- 
जय तथा दय। की उत्करएताका लिग्र हप थ।[ । उनके शरीरके बृहन्‌ 
प्रभ।मस्डलसे बाह्म श्रन्धकार श्र ध्यानतजस श्राध्यात्मिक 
अन्धकार दूर हृश्चा था । समवरणसभामे व्याप्र होनेवाला 
उनका वचन।गृत सवंभाषाश्रोमें परिणत हानके स्वभावक्रो लिये 
हुए था तथा प्राशियोको तृमि प्रदान करनेवाला था। उनकी दृष्ट 
छ्रनेकान्तात्मक थी । उस सती र एके महत्वादिका ख्यापन तथा 
उनके स्याद्वादश।सनादिका कुद विशष कथन सात कारिकाश्रामें 
किया गया है। 


(१९) मल्लि-जिनको जब सकल पद्रार्थोका सात्तान्‌ प्ररयवबोध 
( केवलज्ञान ) हृश्रा था तवर देवां तथा मलत्यजनेकं माथ स।र ही 
जगत्‌ने हाथ जोड़कर उन्ह नमस्क।र किय। था । उनकी शरगीरा- 
कृति सुवणं-निर्मित-जैखी थी श्रौर स्फुरत श्राभासे परिमण्डल 
क्रिय हए थी । बाणौ भी यथाथ वस्तुतत््क। कथन करनेवाली 
श्रोर साधुजनो रमानेवाली थी । जिनके सामने गलितमान 
हण प्रतितीर्थिजन ( एकान्तवादमतानुयायी ) प्रध्वीपर कीं 
विवाद नहीं करते थे श्र प्रथ्वी भी ( उनके विहारके समय ) 
पद्-पदपर विकसित कमलोसे ग्दु-हासको लिय हए रमणौय 
हुड थी । उन्हे सव श्रोर से ( प्रचुरपरिमाणमें ) शिष्य साधुश्रो- 
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क। विभव ( एश्वर्य ) प्राप्न हृश्रा था श्चौर उनका तीथं ( शासन ) 
भी संसार-समुद्रसे भयभीत प्राणियोको पार उतारनेके लिए प्रधान 
मागं बना था। 

(२०) मुनिसुत्रत-जिन मुनियाकी परिषदमे--गणधरादिक 
ज्ञानियोको महती सभा (समवरण) मे--उसी प्रकार शोभाको प्रप्र 
हु है जिस प्रकार किं नकतत्रोके समूहसे परिवेष्टित चन्द्रमा शोभा- 
को प्राप्र होता है । उनका शरीर नपसे उत्पन्न हृद तरुण मोरके 
कण्ठवणं जैसी श्राभासे उसी प्रकार शोभित था जिप्त प्रकार कि 
चन्द्रमाके परमरडलकः दीप्नि शोभती हे । साथ ही. वह बन्द्रमा- 
की द्रीपिके समान निमंल शुक्ल रुधिरसे युक्त. श्रति सुगंधित, 
रजरहित, शिषस्वररूप ( स्व -पर कल्याणमय ) तथा शति श्राश्चयं- 
को लिये हर्‌ था । उनका यह वचन करि "चर श्रौर श्रचर जगत 
व्रतिक्लण स्थिति-जनन-निरोध-लक्ञणको लिय हण हः--प्रत्यकं 
समयमे धोव्य. उत्पाद श्रौर व्यय ( विनाश )स््ररूप है--सवं- 
क्ृताका द्यातक है। वे श्रनुपम योगबलसे पापमलरूप श्राठों 
कलंकोका ( क्षानावरणादि कर्मोको ) भस्मीभूत करके संसारम न 
पाय जानेवाले सौख्यका--परम अतीन्द्रिय मोक्ष-सोख्यको--प्राप्र 
हए थे । 

( २१) नमि-जिनमे विभवकिरशोंके साथ केवलक्ष।न-ञ्याति- 
के प्रकाशित होनेपर श्रन्यमती--एकन्तवादी-जन उसी प्रकार 
हतप्रभ हुण्ये जिस प्रकार कि निमल सूयके सामने खद्योत 
(जुगनू) हति है । उनके द्वा प्रतिपादित अनेकान्तात्मक तच्तव 

कागंभीर रूप एक हौ कारिका विधयं वाय इत्यादि 
इतने श्च्छ दंगसे सूत्ररूपमे दिया है कि उसपर दजारो- 
लाखा श्लोकं क) व्याख्या लिखी जा सकती है । उन्होने परम 
करूणाभावसे सम्पन्न होकर अरहिसा-परमनब्रह्मकी सिद्धिक लिय 
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बाक्षभ्यिन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहका परित्याग कर उस श्राश्रम- 
विधिको ग्रहण किया था जिसमें अरणुमात्र भी भारम्मनहींहे 
क्योकि जहां भणुमात्र मी चारम्भ होता हे वहां ्िसाका 
वास नदीं अथव। पुरतः वास नष्टं बनता ¦ जो साधु यथाजात- 
लिङ्गके वरोधी विकृत वेषो श्रौर उपाधयो रत है. उन्होने 
वस्तुतः बाह्याभ्यन्तर परिग्रहको नही लछोडा दै-- भीर इसलिये 
एसोसि उस परमश्रह्यकी सिद्धि भी नहीं बन सकती । उनका 
श्नाभूषण वेष. तथा व्यवधान ( वस्त्र-श्रावर्णादि ) से रहित श्र 
इन्द्रियोकी शान्तताक। लिय हए ( नग्नं दिगम्बर ) शरीर काम 
क्रोध शरोर मोह पर विजय का सूचक था । 


(२२) श्ररिष्टतेमि-जिनने परभयागाग्निसे कल्मषेन्धनको- 
ज्ञ ना-वरणदिरूप कम॑काष्ठको- भस्म किया था श्रौर सकल 
पदार्थोको जानाथा । व हरिवंशकेतु थ. विकसित कमलदल्लके 
समान दीघनेत्रके धारक थे. श्रर निर्दोष विनय तथा दमती्थंके 
नायक हृष हँ । उनके चरणय गल त्रिदशेन्द्र-बन्दित थे । उनके 
चरणयगलको दोनों लोकनायको गरुडध्वज ( नारायण ) श्रौर 
हलधर ( बलभद्र) ने. जो स्वजनभक्तिसे मुदितह्दयये श्रोर 
धमं तथा विनयके रसिक थ, बन्धुजनोंक साथ बार-बार प्रणाम 
किया है । गरुडध्वजका दीपिमरडल द्यतिमद्रथांग ( सुदशशंनचक्र ) 
रूप रविविम्बकी किरणोसे जटिल था भ्रौर शरीर नीले कमलदलो- 
की राशिके अथवा सजलमघकं समान श्यामवण था । इन्द्र-दारा 
लिखे गय नेमिजिनके लक्षणों (चन्दो) कों वह्‌ लोकप्रसिद्ध 
उजयन्तगिरि ( गिरनार पवंत ) धारण करता है जो परथ्वीकः। 
ककुद है, विद्याधरोकी स्त्रियोसे सेवित-शिखरोसे श्रलंकृत है, 
मेधपटलोसि व्याप्त त्टोको लिय हृष है, तीर्थस्थानदै अर भाज भी 
भक्तेसे उल्लसिनचित्त-ऋषियोक द्वारा सब रसे निरन्तर 
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श्रतिसवितद । उन्होन इस अखिल विश्वका सदा करतलस्थित 
स्फटिकमणिके समान युगपन जाना था श्रौर उनके इस जानने 
बाह्यकरण-चज्लुरादिक श्र श्रन्तःकरण~मन य अलग-अलग तथा 
दोनां मिलकर भी नता काट बाधा उप्रन्नकरतथश्चोरन किसी 
प्रकारका उपकर हा सम्पन्न करतथ। 


(२३) पश्व -जिन मद्ामना थे, वे वंरीके वशवती--कमरशात्रके 
हृशार पर नाचन वाले-उन भयङ्कर मेघासे उपद्रवित होमेपर 
भी श्रपने योगसे ८ शुक्रलध्यानसे ) चलायमान नदीं हण्थे, जो 
नीले-श्यामवणकं धारक, इन्द्रधनुष तथा विद्युद्‌-गुणोसे युक्त 
श्रोर भयङ्कर वज्ज. वायु तथ। वाकी चारों तरफ बदेरनेवाले थे । 
इस उपसगक समय धरण नागन उन्हे श्रपने बहत्फण।श्रोके 
मश्डलखूप मण्डपे वेष्टित किया था श्रौर वे श्रपने योगशूप 
वद्भकी तीदेण धारसे दुजय महशत्रका जीतकर उम श्राहन्त्य- 
पदृक्रो प्रात्रहुपये जा श्रचिन्त्य ह. श्रद्धत हं श्रीर त्रिलोककी 
सानिशय-पूजक्रा स्थानहे । उन्दः विवूनकरल्मष ( घातिकम- 
चतुष्टयरूप पापमलसेरहिन ). शमोपदेशक (माक्तमागेके उपदेष्टा) 
श्रोर इश्वर ( सक्रल-लाकप्रमु ) के रूपं देख कर वे वनवासी 
तपस्वी भो शस्णम प्राप्त हृण् भरे जो श्रपने श्रमका--पंच।ग्नि 
साधनादिरूप प्रयासको--विफल सममः गग्थ श्रौर भगव्रान 
पाश्व-जंसे विधूतकल्मष इश्वर हानेकी इच्छा रखने ये । वाश्वप्रभु 
सम्बुद्धि थे. सच्च विद्याश्नों तथा तपस्याश्रोके प्रणताय 
उग्रकुलरूप श्राकाशक चन्द्रमा थे श्रोर उन्होने मिभ्यामार्गोकी 
दृष्टियोसे उत्पन्न होने बाले विभ्र्मोका विनष्ट किया था। 

(२४) बीर-जिन पनी गुणशमुस्थ-निमंलकीर्ति श्रथवा 
दिव्यवाणंसे प्रभ्वी ( समवमरणभूमि ) पर उसी प्रकार शोभाको 
प्राप्तु थे जिस प्रकार कि चन्द्रमा आकाशम नक्लत्र-सभास्थित 
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कके न्क ह 


उम प्रभासे शोभताहै जो सव आ्आरसे धवल ह| उनका शासन- 
विभव कलकालमे भी जयको प्राप्रहै शरीर उसकी बे निर्दोष 
साधु ( गशधरादिकदेव ) भी स्तुति करते है जिन्होंने अपने 
न।दि-तेजसे श्रासन-विभुश्रोंका--लाकके प्रसिद्धनायकोको-- 
निस्तेज्ञ किया है । उनका स्याट्रादरूप प्रवचन दृष्ट श्रौर इष्टके 
साथ विरोध न रखनेकं कारण निर्दोष है, जब कि दृसरोका- 
अमस्यद्रादियों का--प्रवचन उभय विराधको लिये हण होनेसे बंसा 
नहीं है । वे सुग-मुगेसे पूजित होति हर भी ग्रन्थिक सत्वोके- 
भिथ्यास्वादि परिग्रहस युक्त प्राशिग्रोक-( श्रमक्त) हृदयसे प्राप्त 
होनेवाले प्रणामोंसे पूजित नहीं है । श्रोर श्रनावरणञ्योति 
हाकर उस धामका--पुक्तिस्थान अथवा सिद्धरिलाको--प्राप्त 
हण है जा श्रनावरण-ञ्यातियोसे प्रकाशमान दहै । बे उस गुण- 
भूषणको-सवज्ञ-वीनरागतादि गुणरूप श्ाभूषण-समूहकोा- 
धारण किण हथ जा सभ्यजनां अथवा समवसरण-सभास्थित 
भव्यजनोका रचिकर था श्रौर शीस अ्ष्टप्राति्ायादिरूप- 
विभूतिसे-णसे रूपमे पुष्ट था जिससे उसकी शाभा भौर भी 
वह्‌ गह थी । साथी. उनके शररारका सोन्दयं ओर आ्राकषण 
पृणचन्द्रमास-भी वदा चदा था । उन्होने निष्कपट यम श्रौरद्म- 
का-महात्रतादिकं  श्रनुष्टान श्रौर कषायो तथा इन्द्रियोके 
जयका-उपदेश दिया है । उनका उदार विहार उम महाशक्ति 
सम्पन्न गजराजके समान दश्रादहे जा भरन हण मदक्रा दान देते 
दृण श्रौर मागमे बाधक गिरिभित्तियाक्ा विदारण करत ह्ण 
( फलतः जा बाधक नहीं उन्हं स्थिर रखन हण ) स्वाधीन चला 
जाता हे । बीरजिनेन्द्रने श्रपने विहारक्र समय नवको अरहिंसाका- 
श्ममयका-दान दिया टै, शमवादोकी- गगाद्रिक दोर्षोकी 
उपशांतिके प्रनिषादक श्रागमांकी --ग्ता की दै श्रौर वैषम्य- 
स्थापक. हिसाविधायकतं एवं सवथा पकान्त-प्रनिपाष्क उन मभी 
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वदिं-मर्तोका खर्डन क्या दहै जो गिरिभित्तिर्योकी तरह 
सन्मागमे बाधक बने हण थे । उनक। शासन न्योके भङ्ग भ्रथवा 
भक्तरूप श्रलङ्कारोसे श्रलंकृत टै--श्रनेकान्तवादका श्राश्रय 
लेकर नयोके सपन्त व्यवहारकी सुन्दर शिन्ञा देता है-श्रौीर 
हस तरह यथायं वस्तुतत्वके निरूपण शौर परदित-प्रतिपाद- 
नादिमे समर्थ हाता हृश्रा ब्ुगुश-सम्पत्तिसे युक्त है. पूणं है 
शरीर समन्तभद्र है--सव श्रारस भद्ररूप. नि्बोधतादि-विशिष्ट 
शाभास सम्पन्न णवं जगतके लिय कल्याणकारी दै; जव कि 
दृसरका--ण्कान्तवादियोका--शासन मधुर वचनोंके विन्याससे 
मनोज्ञ हाता हृश्रा भी बहुगुणोकी सम्पत्तिसे विकल दहै-सत्य- 
शासनके योग्य जो यथार्थवादिता. शरोर परहित-प्रतिपादनादि- 
रूप बहुतसे गुण है उनकी शभास रहित दहै । 


स्तवनांकं इस परिचय-समुच्चय-परसे यह साफ़ जाना जाता 
है कि सभी जेन तीर्थकर स्वावलम्बी हुए है । उन्होने अपनं 
श्रात्मदोषों श्रौर उनके कारणोको स्वयं सममा है श्रोर समभ कर 
श्रपने ही पुरुषा्थंसे-भपने ही ज्ञानव्रल श्रौर योग बलसे- 
उन्हें दुर ण्वं नमू कियाहे । श्रपने श्रात्मदोषोको स्वयं दुर 
तथा निमूल करके श्रोर इस तरह श्रपना आत्म-विकास स्वयं 
सिद्ध करके बे मोह. माया. ममता शरोर वृष्णादविसे रहित 
स्वयम्भू" बने है--पूणं दशन-ज्ञान णवं सुख-शक्तिङो लिय हष 
"श्रहत्पदको" प्राप्त हृष है । श्रौर इस पदको प्राप्त 
करनेके वाद्‌ ष्टी वे दृसरोको उपदेश दनेमे बृत्त हए 
है । उपदेशके लिये परमकरुणा-भावसे प्रित होकर 
उन्होने जगह-जगह विष्ार कियषहै श्रौर उस विहारके 
्रवसर पर उनके उपदेशक लिए बड़ी बड़ी सभा 
जुडी रै. जिन्ह समवसरण' कटा जाता है । उन सबका उपदेश, 


प्रस्तावनां १९ 


शासन अथवा प्रवचन श्चनेकान्त श्रौर श्रहिंसाक श्राधार पर 
प्रतिष्ठित थां श्रौर इसलिये यथार्थ वस्तुततत्वकं अनुकूल शौर 
सबक लियं हितरूप होता था । उन उपदेशोंसे विश्वमे तन्त्वञ्चान- 
कीजो धारा प्रवाहित हुई है उसके ठीक सम्पर्कमे श्रानेवाज्ञे 
असंख्य प्राणियाकं श्रज्ञान तथा पापमल धुल गए है भौर 
उनकी मूल-भ्वांतियां मिट कर तथा श्रसत्यवुत्तियां दूर हो कर 
उन्हे यथेष्ट सुख-शान्तिकी प्राप्ति हुई ह । उन प्रवचनोंघे ही उस- 
उस समय सत्तीथंकी स्थापना हृद है श्रीर बे संस।रसभुद्र श्रथना 
दुःखसगरस पार उतारनेके साधन अने रै । उन्हीके कारण 
उनके उपदेष्टा तीथकर कहलातरहैँ श्रौर वे लोकम सातिशय 
पूजको प्राप्त हृष हँ तथा अराज भी उन गुणब्लों भौर श्नपना 
दहित चाहनेवालोके द्वारा पूजे जने है जिन्हें उनका यथेष्ट 
परिचय प्राप्त ह । 


अहंद्विरेषण-पद 


स्वामी समन्तभद्रन. अपन हम स्तात्रमे. तीर्थङ्कर भर्हन्तोके 
लिय जिन विश॑पणपदाका प्रयाग क्रियः है उनसे श्रहतस्वरूपपर 
श्रच्छा प्रकाश पड़ता है श्रोर बह नय-विवक्ञाके साथ अर्थपर 
ष्टि रखने हण उनका पाठ करने पर सहजमें ही श्रवगत हो जातां 
है । श्रतः यहां पर उन विशोषणपदोंका स्तवनक्रमसे एकत्र 
संग्रह किया जाना दै । जिनपदोका मूलप्रयोग सम्बोधन तथा 
द्वितीयादि विभक्तियों श्रोर ब्हुवचनादिके रूपमे टश्च रै उने 
अथावबोधकी सुविधा प्तं णकरूपताकी रिस यहां प्रथमाके एक 
वचनमें ही रक्खा गया है, साथमे स्थान-सूचक्र पदाङ्क भी 
पथ मम्बन्धी विशेषणके श्रन्तमे दे दिये गयेर्है। श्रौर जो एक 
विशेषण श्चनेकर म्तवनोमे प्रयुक्त दृश्या है उवे एक ही जगह- 
प्रथम प्रयागके स्थानपर--प्रहण किया गया हे, अन्यत्र प्रयोगकी 
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सूष्ना उसके श्नागे त्रक्रटक भोतर पद्याङ्क देकर कर दी गड 


(१) स्वयम्भूः, भूतहितः. समञ्जस-ज्ञान-विभूति-चक्ञुः. तमा 
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श्रात्मवान (८२). प्रभुः ( २५. ०८. £< ). सहिष्णुः. रच्युतः ३; 
अरक्मपदामृतश्वरः ४; विश्वचन्ञः. व्रषभः. सनामचितः. समग्र विद्या- 
त्मबपुः. निरञ्जनः, जिनः (३६. ४५. ५०. ५१. ५७. ८८. ८१. 
११२, ११४, १३५. १३७, ५८१५ ). अजिन -ज्लुल्ल क-वाद्- 
शासनः ५ । 

(२) श्नजितशासनः. प्रणना ७: महाभुनिः («^). मुक्तघनाप- 
देहः ठः प्रथुञ््र्-धमंतीथ-प्रगना €; ब्रह्मनिष्ठः. सम-मित्र-शतुः. 
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(४) च्रमिनन्दनः, सम।धितन्त्रः १६; सनां गतिः २० । 

(५) सुमतिः. सुनः (४६. ६१, «४. ५६) २१ | 
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(७) सुपाश्वंः ३१: सवं -ततत्व-प्रमाता, हिनानुशास्ना, गुणाव- 
लोकस्य जनस्य नता ३५। 


(८) चन्द्रप्रभः, चन्द्रमरीचि-गोरः. महनामनिवन्द्यः. 
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$ ० क क 
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(१५) कुन्धु-प्रभत्यखिल-नतत्व-द यकतानः. कुन्धुजिनः, धम- 
चक्रव्तयिता ८१; विषय-सोख्य-पराङमुखः ८२; रत्नत्रयाऽविशय 


र्‌ स्वयम्भूस्तात्र 
तेजसि जातवीर्यः, सकल-वेद-विधविनेता ८; श्रप्रतिमेयः, स्तुत्यः 
(११६) ८५। 

(१८) भूषा-वेषाऽऽयुघ-त्यागी. विद्या-दम-द्यापरः. दोष-विनि 
प्रदः €४; सर्व॑श्ज्योतिषोद्धन-मदिमोदयः €६; अनेकान्तात्मदृष्ट 
€; निरूपम-युक्त-शासनः, प्रियहित-योग-गुणाऽनुशासनः, शर 
जिनः, दम-तीथनायकः १८४; वरदः १५५। 

(१६) महषिः १.६; जिन-शिशिरांशुः ९८९: जिनसिंहः, कृत- 
करणीयः, मल्लिः, श्रशल्यः ११० 


(२०) शअधिगत-मुनि-सुत्रत-स्थितिः. युनिवरषभः. मुनिसुव्रत 
१११; कृत-मद-निग्रह-विच्रहः ५१२; शशि-रचि-शु,च-शुक्र-लाहित- 
वपुः, सुरभितर-विरजश्रपुः. यतिः ११३; वदतांवरः ११४; अ्रभव- 
सोख्य-वान ११५ । 


(२१) सततमभिपूज्यः. नमि-जिनः ५५६; धीमान , ब्रह्म-प्रणि- 
विमनाः, विदुषां भात्ञ-पदवी ११७; सकल-मुवन-ज्य्-गुर 
११८; परमकरुणः ११८; मूषा-वप-उ्यवधि-रदिन-वपुः. शान्त- 
करणः, निर्मोहः. शान्तिनिलयः १२८। 

(२२) परम-योग-दहन-हुत-कल्मपेन्धनः ५२१: अ नवद्य-त्रिनय- 
दम-ती्थंनायकः, शीलजलधिः. विभवः. श्रिष्टनमिः. जिनक्रुञ्जरः. 
अजरः १२२; बुधनुतः १३० । 

(२३) महामना १३१; इश्वरः. विधून-कल्मपः, शमापदेश 
१३४; सत्य-विद्या-तपसा प्रणायकः. नमग्रधीः. पाश्वजनः. विलीन- 
मिच्यापथ-टृष्टि-विन्रमः १३५। 


(२४) वीरः ५३६; मुनीश्वरः ५३८; स॒राऽसर-महितः, प्रन्थिक- 
सत्वाऽऽशयप्रणाम।!ऽमदहितः लोक-त्रय-परम-हितः. शनाबरण- 
ज्योतिः, उञ्ञ्वलधामहितः १३९; गत-मद-मायः, मुमुज्ध-कामद्‌ 


प्रस्तावना २३ 


#। 
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इन विशेषण-पर्दोको श्राठ समूहो श्रथवा विभागोमे विभाजित 
कियाजा सकता, जैसे * कर्मंकलंक श्रौर दोषों पर विजयके 
सूचक, २ ब्चानादि-गुणोत्कष-उयंजक, २ परहित-प्रतिपादनादिरूप 
लोकहितषितामूलक. ४ पूञ्यताऽमिव्यञ्जक, ५ शासनकी महन्ताके 
प्रदशंक, ६ शारीरिक स्थिति श्रौर श्रभ्युदयके निदशेक, ५ साधना- 
की प्रधानताके प्रकाशक, श्रौर ८ मिश्रित-गुणोके वाचक । 


य सब विशोषणपद्‌ एक प्रकारसे अर्हन्तोके नाम है जो उनके 
किसी किसी गुण अथवा गुणसमूहकी भपेक्ञाका साथमे लिय 
हुए है । यद्यपि इन विशेषण-पदोमें कितने ही विशेषण-पद-जेसे 
माधुः, मुनिः. यतिः आ्ादिक-साधारण शअ्रथवा सामान्य जान 
पडते है, क्योंकि वे शर्हत्पदसे रहित दृसरोक लिए भी प्रयुक्त होते 
है । परन्तु उन्हे यहां साधारण नही समना चहिये; क्योकि 
असाधारण व्यक्तित्वको लिय हृ महान पुरुषोके लिए जब 
साधारण विशेषण प्रयुक्तं हात है तव वे -श्राभ्रयाञ्जायते 
लोके निःप्रभोऽपि महाधुतिः' की उक्तिकं श्रनुसार अ श्रयकं माहा- 
त्म्यसे श्रसाधारण श्र्थके थातक होत है-- उनका श्रथं श्रपनी 
चरमसीमाको पहुवा हश्मा ही नहीं होता बल्कि दुसरे श्रर्थोकी 
प्रभाको भी श्रपने साथमे लिय हण हाता है । 


जेनतीथङ्कर श्रहंद्गुणोकी रृष्टिसे प्रायः समान होते है, 
इसलि ठयक्तित्व-विशेषकी कद बातांका दाडकर श्रहेत्पदकी 
दष्िसे णक ती्थङ्करके जो गुण श्रथवा विशेषण है वे ही दुसरेके 
है--भले ह उनके साथमे उन विशेषर्णोक्ा प्रयोग न हृश्राष्टो या 
प्रयोगको श्रवसर न मिला हो । श्रौर इस तरह श्रन्तिम तीर्थङ्कर 
शीवीरज्ञनेन्द्रमे उन सभी गुणोकी परिसमाप्ति णवं पृणता 


५ स्वरम्भूस्तोत्र 


सममनी चाहिय जिनका श्चन्य व्ृपभादि तीथङ्करोक स्तवनोमें 
उल्लंख श्रा अथवा प्रदशन किया गया ह॑ । श्र उनका शासन- 
तीथ डन सव गुणस विशिष्ट हे जा अन्य जंन नीथङ्करोक शासन- 
मे निर्दिष्ट दृण द । तीथंङ्कर-नामोक माथक, श्न्वयाधक चथा 
गुणथक हानस एक ताथङ्कगकाजा नामं कह दसरका विशंपर्‌ 
श्रथवा गुणाथक् पददा जानादट१ श्रार इमलिण उन्द्‌ मी विश- 
परपदाम सगरहति कयागयाद। 


भक्तियोग शरोर स्त॒ति-प्राथंनादि-रहस्य 

जनधमक्रं नुनार. मव जव द्रव्यदष्िस अथवा शुद्ध 
निश्चयनयकरी श्रयक्ञा परस्पर ममान रै--काड मद नदी 
सवका व।म्तविक गुण-म्बभाव्र कदी । प्रत्यक स्वभावसदही 


१ इमी दृष्टिको लेकर द्विस॑घानाटि चर्तु शनिमश्रान-जेस काव्य 
रचे गण. है । चतुर्विं शनिमंधानक पं* जगन्नाथने णकः दी भयम गना है, 
जिममं २४ तीयङ्कगेके नामना गणै, च्चरोर णक णक तोथङ्करकी 
प्रलग शअलग स्तृनिक्र रूपम उसकी २८ व्याग्व्याण कीग्‌दे श्रार 
रभवी व्यास्या ममुच्चय स्तनिक स्प्मंदहै ( देगी, वीरसवामन्दिगस 
प्रकाशिन भजेनग्रन्थप्रशग्तिमंग्रह प्रण ७८) । टालमं पेचवरीः 
नामका ण्कणेना टी प्रन मुके अयपुम्स उपलब्ध दग्रा है जिमचः 
प्रथम स्तुनिप्यमं २४ तीथङ्करकि नामश्रा गण हे ग्रार मंन्कृन्‌ व्याख्या- 
मं उन नार्मोके श्चधको व्रपभांजनके सम्बन्धे स्पष्र करत हण, श्रजिता- 
द्शिष तीधहरके सम्थन्धमे भी षान कर लेनेकी गनी गददह। 
वद पय टत प्रकार है-- ` 

शरीधरमोव्िषमोऽमिनन्दन च्ररः पद्यप्रभः शीतलः 
शान्तिः संभव वासुपूज्य श्रजितश्चन्द्रप्रभः सुत्रन । 


श्रेयान्‌ कुन्थुरन॑तवं,रविमलः श्रीपुप्पदन्ता नमि 
श्रीनेमिः सुमतिः सुपाश्वंजिनराद पार्श्रां मलिः पातु वः॥१॥ 
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अमनन्तदृशंन. अनन्नज्ञान. आअनन्तस्ुख च्रोर श्नंतवीयादि 
श्रनंतशक्तियोका च्राधार दै-पिण्ड हे । परन्तु ्नाद्िकालस 
जीर्वोकं स।थ कममल लग। हुश्मा हे. जिसकी मूल प्रछृतियां 
श्म।ठ, उत्तर प्रकृतयः णकसा अङतालीम श्रार उन्तरत्तर 
प्रकृतिं अरमंण्य है । इस कम-मलकं कारण जीवाका श्रसलौ 
स्वभाव श्राच्छादित है. उनका वर॒ शक्तिर्या श्रविकसितहःश्ार 
त्र परतंत्र हप नाना प्रकारक पयाये घरण करत हण नजर भातं 
ह॑ । श्रनक श्रवस्थ। अका लिर्‌ दष संसारका जिनना मी प्रणि- 
वगं ह॑ बह सब उसी कम-मलक्ा परिणाम रे--उसाकं भदस 
यह सव जावजगन्‌ मदररू्प ह; श्रीर जीवक) इम श्चवस्थाका 
'विभाव-परिणनि' कत हं । जवतक्र किमी जीवकी यह्‌ विभाव- 
पर्शिःन व्रनी र्दन है तव तक बह -संमारा' कटलातादै 
श्र तभी तक उस संसारम कर्मानुसार नाना प्रकारके रूप 
धारण करके परिभ्रमगा करना नथा दु ग उठाना हति। हे । जव 
य्ाग्य साधनोंक बलपर यह विभाव-परिण'न मिट जाती दै- 
खात्मामं कम-मलक्रा मम्बन्य नदा रहता--त्रौर उमक्रा निज 
स्वभःव मवङ्गम्पसे च्यथवा परणनया विकमिन हा जाता दै 
तवर बह जीार्मा मंसार-परिश्रमणम च्रूटकर मुक्तिका प्राप्नो 
जता हं आर मुक्त. मिद्ध अथवा पमात्मा कहलमत्ता ह 
जिसका दा अवस्थाम्‌ द--्क ज।वन्मुक्न श्रार दूसरी विदेद्‌ 
मुक्त । उम प्रकार पर्यायद्रष्टिस जीवक मनाम श्रार `मिद्ध 
ण्स मुख्यदा मद कह जानै; अथवा त्रविक{सन. अन्पत्रिक- 
मित. व्ुविक्रमिन शरोर पृण-विक्रमिन म्स चार भागमिं भो 
उने वाँया जा सकना ह । श्नौर इम लिय जा श्रधिक्छाधिक 
विक्मिन है व स्रन्पस ही उनक प्ज्य वं श्राराध्यदहै जा 
अविकसित या श्रल्पविक्रमिन हैः क्योकि श्यान्मगुोका विक्राम 
सवके लिय इष्ट है । 


६ स्वयम्भूस्तोत्र 


ठसी स्थिति हेति हुए यह स्पष्ट है कि संसारी जीवांका हित 
इसीमे है कि बे अपनी विभ।व-परिशति को द्ोडकर स्वभावे 
स्थिर होने श्रथातं मिद्धिको प्राप्त करनेका यत्न करे । इसके 
लिये श्रत्म-गुणक्ा परिचय चाहर गुणेमे बद्धमान श्नुराग 
हिय श्रौर विकास-मगंकौ दृढ श्रद्धा चाहिये 1 बिना श्रनु- 
रागके किसी भो गुणकरो प्रात्न नहीं हती--श्रननुरागी श्रथवा 
श्भक्तटदय गुश-ग्रहणश्ा पात्र ही नही. विना परिचयके ्नु- 
राग बाया नहीं जा सकता श्रौर बिना त्रिकास-मागेकी दृढ 
शद्धाके गुणक विकासकी श्रोर यथेष्ट प्रवृत्ति ही नहीं बन 
सकती । श्रीर इस लित पना हित णवं विकास चाहनेवालोको 
उन पृज्य महपुरषों श्रथव। सिद्धात्माश्रोकी शरणमे जाना 
च!हिये--उनकी उपासना करनी चहिय. उनके गुणोमिं 
अनुराग बद्ाना चाहिए भौर उन्दः अपना मार्ग-प्रवशंक 
मानकर उनके नक्तशो क्रदमपर-पदचन्होपर-चलना चाहिय 
श्रथवा उनकी शिक्ञश्नोपर श्रमल करना चाहिय. जिनमें 
श्रात्माके गुर्णोका श्धिकाधिक्र रूपमे श्रथवा पृणेरूपसे निकास 
हुश्मा शो; यदी उनके लिय कल्याणक सुगम मागं ह । वास्तवमें 
पसे महान अत्माश्मोके विकसित श्राट्मस्वरूपका भजन शरोर 
कीतंन दह हम संसारी जीबाके लिए शरपने श्रात्माका अनुभवन 
श्रीरा मनन है; हम सोऽहं" कौ भावना-द्रारा उखे श्रपने 
जीश्रनमें उतार सकते है श्रोर उन्हीके--श्रथवा परमात्मस्व- 
रूपके-- श दशक! सामने रग्वक्र श्पने चरित्रका गठन करत 
हण पने अत्मीय गुणाक। विकास सिद्ध करकं तद्रप दा 
मकते ह । इस सव अनुष्ठाने उन सिद्धात्मा्ोशी कु भी 
गर्त नौ होतो शरोर न इसपर उनको काद प्रसन्नता ही 
निभंर है-- यह सथ साधना अपने शी उत्थानके लिए शी जाती 
है । इसीसे सिद्धि (सखात्मोपलग्धि) के साधनम 'भक्ति-योग' का 
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एक मुख्य स्थान प्राप्त है. जिसे -भक्ते-मार्ग' भी कते है । 


सिद्धिको प्राप्न हुए शद्धातमाश्नोकी भकितिद्वारा श्रात्मोत्कषं 
साधनेका नाम ही -भक्ति-योग' श्रथवा भक्ति-मार्ग है श्नौर 
भक्त" उनके गुणोमिं श्रनुरागका. तदनुक्कूल वत्त नको भ्रथवा 
उनके प्रति गुणानुरागपूत्क श्राद्र-सत्काररूप प्रवृत्तको कहते 
है. जो कि शुद्धात्मवसिकी उत्पत्ति णवं रक्ञाका साधन है। 
स्तुति, प्रार्थना, बन्दना. उपासना. पृजा, सेव. श्रद्धा श्रौर 

राधना य समव भक्तिके हा रूप श्रथवा नामान्तर है । स्तुति- 
पुजा-बन्दरनादिकि शूपमे इम भक्तिक्रियाको `सम्यक्त्ववद्धिनी 
क्रियाः बनलाया है, -शुभोपयागि चरित्र लिखा श्रौर साथ 
हो कृतिकम' भी लिखा है, जिसक्रा श्भिप्राय है `पापकरमं-लेदन- 
का श्रनुष्टान' । सद्धक्तिके द्वारा श्रोद्धत्य तथा श्रहंकारके 
व्याणपृकक गुणानुराग व्रदनेसे प्रशस्त ॒श्ध्यवसायकी- कुशल 
परिणामकी-उपलच्धि होनी दै ओर प्रशस्त अध्यवसाय 
थव। परिणामाक। विशुद्धिसे संचित कम उसी तरह नाशका 
प्राप्न हाता है. जिम तरह काष्टके णक सिरमें श्रग्निकं लगनेसे 
वह सारा ही काष्ठ भस्महोजातादटै । इधर संचित कर्मोके 
नाशसर श्रथवा उनकी शक्तिर शमनस गुणवगधक् कर्माकी 
निजंरा हाती या उनका बल-क्षय शाता है ता उधर उन श्रभिल- 
षित गुणाक्रा उद्य हाना द. जिमस श्रत्माका विकास मधत 
है । इमीसे रत्रामी समन्तभद्र जसे महान श्राचार्यनि परमा- 
त्माकी स्तुतिरूपमें इस भक्ितक्रा कुशल -परिणमक हलु बतश्ल।कर 
इसके दरा श्रेयमागका सुलभ श्रोर स्त्राधीन वब्रतलाया है 
श्रोर श्रपने तेजस्वी नथा सुक्ृनी च्रदि हनेका कारण भीः 


[ 


# देम्वो, स्वयम्भूस्तोत्रकी काग्कि नं ११६ 
२. देम्बो . स्तुतिवियाका प्रय नं० ११४ 
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हमीको निर्िष्ट किया है श्रीर इसी लिरस्तुति-वन्दनादिके 
रूपमे यह भकिति अनेक नेमित्तिकं क्रियाश्नामिं ही नही, किन्तु 
नित्यकी षट्‌ श्रावश्यक क्रियाच्रमिं भी शमिल की गद है. जो 
कि सव श्रध्यासिक क्रियाण हैः अर अन्तदप्टिपुरषों ( सुनिरयो- 
तथ। श्रावको ) के द्राग श्रत्मगुणोके विक्रासको लच्त्यमें रखकर 
ही नित्य की जानी है श्रौर तमी बे श्रत्मोत्कर्षकी साधक 
होती ट । श्रन्यथा. लौकिक लाभ. पूजा-प्रतिष्ठा, यश, भय. 
म्ट्डि द्विके वश होकर करनेसे उनके द्वारा प्रशस्त श्रध्यवसाय 
नहीं तन सक्रनाश्रौर न प्रशासन श्रध्यवायके चिना संचित 
पापों अथवा कर्मोका नाश होकर श्रत्मीय गुणका विकामदही 
मिद्ध कियाजा सक्ता ह । श्रत; इम विषयमे लदयशुद्धि णवं 
भावशुद्धिपर दृष्टि रग्वनेकी खाम जम्ररत दै. जिका सम्बन्ध 
चित्रकमे ह । चिना विवेके कोड भी क्रिया यथेष्ट फलद्रायक 
नहीं होती. शरीर न विना विवेकी भक्ति सद्भक्ति ही 
कहलाती ह । 

म्बामी समन्तभद्र का यह -स्वयम्म्‌ प्रन्थ -स्नोत्र' हानेसे स्तुनि- 
परक हे श्रीर इम लिय भकिनियागकी प्रघाननाका लियदहर्‌है, 
इममे सन्देहके लिय काड स्थान नहीं है। सच पृद्धियता जव 
तक्र किसी मनुध्यका श्रहकार नहा मरत! तव तक उसक्र विकास- 
की भूमिका ही तय्यार नहीं हती । बल्कि पहलेसे यदि कु 
विकाम दृश्राभी होतष्टैतो बह भी किया कराया सव गया जब्र 
चाया हूंकार' की लाकाकरितके अनुसार जाता रहता श्रथवा 
दृषित ह! जाता दहै । भक्िनियोगसे च्रहकार मग्ता हे. इसीस 
विकास-मागमें सवस पहल भक््तियागक्रो श्रपनाया गया है 
श्रीर इमीसे स्ोत्रघन्थोके रचनेमे समन्तभद्र प्रायः प्रवन्त हण 
जान पड़ते है । श्रप्तपुरुषों अथत्रा विकासका शप्त शुद्धात्मा 
प्के प्रति श्रचाय समन्तभद्र कितने विनम्र य श्रौर उनक 
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गुशोमे कितन अनुरागी थं यह उनके स्तुति -प्रन्थोसे भल प्रकार 
जाना जाता है । उन्होने स्वयं स्तुतिवद्यामें श्रपन निकास्रका 
प्रधान श्रेय भक्तियोगको दिया दहै (पद्य ११४): भगवान 
जिनदेवके स्तवनका भव-वनको भस्म करन वाली श्रम्नि लिख्या 
है; उनके स्मरणका क्लेश समुद्रस पार करनाली नौका 
बतलाया है ( प ११५ ) ओर उनके मजनका लासे पारम- 
मणिके स्पशं-मामन बतलातं हृ यह घापिन क्रियाहौ कि उसके 
प्रभावसे मनुष्य विशद्ज्ञानी हाता दृश्रा तजका धारण कररता 
है श्रोर उसका वचन भी सारभूत हा जता ह (६) । 

तरव देखना यह है कि प्रस्तुन स्वयस्भूथरन्थमे भक्ितियागक 

ङ्गस्वरूप स्तुति" आदिकं विपयमं क्या कुदं कह। गया द श्रार 

उनक। कया उह श्य. लद्य श्रथव। हनु प्रकट क्या दैः- 

लाकमं स्तुतिः काजाम््पप्रचालत हं उम बनलत दृप्‌ श्रार 
वसी स्तुति करनमे अपनी असमयथता व्यक्त करने दुर्‌, 
स्वामीजी लिखने द - 


गुण-स्तोकं सदुर्लंघ्य॒तदुब्रहुत्य-कथ! स्तुतिः । 
श्नानन्त्यात्ते गुणा वक्तमश्यक्यास्त्वयि सा कथम्‌ ॥८६॥ 
तथाऽपि ते परुनीन्द्रस्य यतो नामाऽपि कोतितप्र्‌ । 
पुनाति धुण्यकीतेनेस्ततो त्र याम क्रश्चन ॥८७॥ 


अथान-तिद्यमान गुणाकी अन्पताका उन्लङ्कन कर्क जा 
उनके यहृत्वकी कथा की जानी दै उन्दं -बठा-चदाकर कह) 
जाता दै--उसे लोकमे `स्तुति" कहने है । बह स्तुत ( ह जिन! ) 
श्रापमं कंसं बन सकनी हः ?- नहा वन सक्रनी । कयांकि श्रापकं 
गुण च्रनन्त हानसे परे तोर पर कट ही नहीं जा सकरते--बद्‌।- 
चदु कर कहन्कौ नाबानहीद्ूरह। फिर मी आप पुण्यकीर्ति 
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मुनीन्द्रका चुं कि नाम-कीतंन भी--भक्ति-पृर्वंक नामका उच्वा- 
रण भी--हमे पवित्र करता हे. इमनि हम श्रापके गुणका 
कुद - लेशमाव्र--कथन ( यषां ) करते है । 
इससे प्रकट दहै कि समन्तभद्रकी जिन-स्तुति यथाथताका 
उल्लंघन करक गुणोका बदा-चदाकर कहनेवाली लोकप्रसिद्ध 
स्तुति-जैसी नं है, उमका रूप जिनेन्द्रके श्रनन्न गुणोमेसे कुल 
गुणोका श्रपनी शक्ति श्रनुमार श्रांशिक कीर्तन करना हे१ श्रौर 
उमका उदेश्य श्रथवा लच्य है श्रात्माको पवित्र करना । श्रात्मा- 
का पवित्रीकरण पापोके नाशस- मोह. कषाय तथा राग -द्रेषादिक- 
क श्रभावसे-होता है । जिनेन्द्रके पुण्य-गु्णोका स्मरण णवं 
कीर्तन श्रात्माक्री पाप-परिणतिको श्ुडाकर उसे पवित्र करता हे, 
इम बातको निम्न कारिकामे व्यक्त किया गया है- 
पूजयाथस्त्वयि 
न॒ पूजयाथस्त्वयि वीतरभे 
न निन्दया नाथ ! विवान्त-वैरे । 
¢ 
तथाऽपि ते पृण्य-गुण-स्मृतिनंः 
पुनाति चित्तं दुरिताञ्जनेभ्यः ।(५७॥ 
इसी कारिकामे यह भी बतलाया गया ह र पूजा-स्तुतिस 
जिनदेवका कोर प्रयोजन नही है; क्योंकि वे वीतराग है--रागका 
अंश भी उनक श्रत्मामे विद्यमान नदीं है, जिससे किसीकीं 
१ इसी शशधरो 'युक्त्यनुश।सनः की निम्न दो कारिकाश्रौमं भी 
व्यक्त किया गया है :- 
यायात्मयसु्ञ्॑य गुणोद याख्या लोके स्तुतिभू रिगुणोदधेस्त । 
अणिष्ठम्‌प्यंशमशक्तुवन्तो वक्तु जिन ¦ त्वां किमिव स्तुयाम ॥२॥ 
तथापि बय्यात्यमुपेत्य भक्त्या स्तोतास्मि ते शक्त्यनुकूप-वाक्यः। 
इष्टे भमेयऽपि यथास्रशक्ति किन्नोत्सहन्त पुरुषाः क्रियाभि : ॥३॥ 
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पूजा, भक्ति या स्तुतिपर वे प्रसन्न होते। वे तो सञ्िदानन्दभय 
हानेसे सदा हौ प्रसन्नस्वरूप है. किसकी पूजा श्रादिकसे उनमें 
नवीन प्रसन्नताका कोई संबार नहीं होता श्रौर इसलिये उनकी 
पूजा भक्ति या स्तुतिका लदय उन्दहं प्रसन्न करना तथा उनकी 
प्रसन्नता-दारा श्रपना काडं काय सिद्ध करना नहीं हैश्रोर न वे 
पूजादिकसे प्रसन्न हाकर या स्वेच्छासे किसीके पार्पोको दर करकं 
उसे पवित्र करनेमें प्रधृत्त हात ह, बल्कि उनके पुर्य-गुणोके 
स्मरणाद्िसे पाप स्वयं दुर भागते है श्रौर फलतः पूजक या 
स्तुतिकतांके श्रात्मामें पवित्रताका संचार हाता है । इसी बातका 
शरोर श्नच्छु शब्दोमे निम्नकारिका-द्वारा स्पष्ट किया गया दै- 


स्तुतिः स्तोतुः साधोः इशलपरिणामाय स तदा 
भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः । 
किमेवं स्वाधीन्याञ्जगति सुलमे श्रायसपथे 
स्तुयान्न त्वा विदान्सततमभिपूज्यं नमिजिनम्‌ ॥११६॥ 


दसम बतलाया हे कि--स्तुतिके समय श्रौर स्थानपर स्तुस्य 
चाहे मोजूदहो यानहा श्रौर फलक्री प्राति भी चाहे सीधी 
( 07्ल॑ ) उसके द्वारा होती हो यान होती हो. परन्तु श्रात्म- 
साधनामे तत्पर साधुस्ताताकी--विबश्क साथ भक्तिभावपूवंक 
स्तुति करनवालेकी - स्त॒ति कुशल परिशामका--पुण्यप्रसाधक या 
पवित्रता-विधायक शुभभावोकी- कारण जरूर होती दह; श्रौर 
वह ङुशल्ञ परिणाम श्रथवा तजञ्जन्य पुरयविशेप श्रेय फलका दाता 
है । जत्र जगतमें इस तरह स्वराधीनतासे शरेयोमागं सुलभ टै- 
स्वयं प्रस्तुत की गहं श्रपनी स्तुतिके हारा प्राप है--तब हे सवदा 
श्रभिपूञ्य नमि-जिन ! एसा कोन विद्टान-- परापकारी श्रथवा 
विवेकी जन--ह जो श्रापकी स्तुति न कर ? करदही कर। 


९) 


भ्व गभ्भूभ्नोच्र 


९६१ 


श्मनेक स्थानोपर समन्तभद्रन जिनन्द्रकी म्नुनि करनमें 
द्मपनी अममता ठ्यक्त कर्ने दूए अपनका श्रज्ञ (५५). बालक 
(२५) तथा श्रन्पधौ (५६) क रूपम उ्लिग्वत किया हैः परन्तु 
णक स्थानपर ना उन्हान श्रपनी भक्ति तथा विनन्रताको पराकाष्ठा 
दाकर है. जवर इतन मान ज्ञानी हातं हण श्रीर इतनी प्रीद्‌ 
स्तुति ऽचने हणभ व लिखनं ट 


त्वमीदशस्ताद्श्च इत्ययं मम 

प्रलाप - लेदोऽस्प- मतेमंहाघरुने ! 
शेष-माहास्म्यमनीरयन्नपि 

शिवाय संस्पशं हवाऽम ताम्बुधः ॥७०॥। 


( ह भगवन ! ) श्राप सदै. बस्तटै-आपकेय गुण॒रै 
गुण ह--इम प्रकार स्तुनिरूपम मुक श्रन्पमनिका-- यथावन 
गुणक परिज्ञानस रहिन स्तनानाका-- यह थोडासा प्रलापदं। 
( तब कया यह निष्फल होगा ? नहीं । ) अभमरनसमुद्रके अशप 
माहास्म्यका न जानने श्रौग न कथन करतेद्णएभा जिम प्रकार 
उसक्रा संस्पश कल्याणकारक हाना है उसी प्रकार ह्‌ महामन, 
मपक अशाप माहात्म्यका न जानतं रन कथन करते हष 
भी मग यह थाढासा प्रलाप अपक गुणाकर मंस्पशरूप हानेस 
कल्याणका हा हतु टे । 
इमम जिनन्द्र-गुणाका सपशमाच्र थाडामा श्रधूग कोतनभी 
कितना महत्व रग्बना हौ यह स्पष्र जाना जाना ह | 
जब स्तुत्य पवित्रात्मा. पुर्य-गुणोकी मृति श्रौग पुश्यकानि 
हो त्र उसक्रा नाम भा. जो प्रायः गुणण-प्रस्यय होता है. पवित्र 
होता है श्रौर इसीनिय उपर उद्धत टवी कारिकामे जिनेन्द्रक 
नाम-कातनका भ। पचिच्र करनवाला लिखा हे तथा नीचेकी 
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कारिक. श्रजिन जनका स्तुति करते हु उनके नामक्रा `परम- 
पवित्र' बतलाया डे श्रौरलिखादैकि राज भो ्रपनी सिद्धि 
चाहनेव।ले लाग उनकं परम पवित्र नामका मगलकं लिय पाप- 
क।[ गालने शअ्रथवा विःऽन-बाधाश्मोको टालनेके लिप्र-- बडे श्राद्रङे 
साथ लेते है- 

दरद्याषप यस्पाजत-श्रासनस्य 

क | कि 9 © 

सतां प्रणेतुः प्रतिमंगलाथम्‌ | 

प्रगृह्यते नाम परम - पतत्र 

स्वसिद्धि -क्रामेन जनेन लोके ॥७॥ 

जिन अहन्तोक। नाम-कौतन तक पापोंका दुर करके ्रात्मा- 

का पवित करता ट उनकर शरणमे पण-द्रदयसे प्राघ्र हनेका ता 
फिर कहना ह। क्या टे- तहता पाप-तापका आरभो श्रधिक 
शान्त केरके आह्माकः पृण निरढाप एवं सुल-शान्तिमिय बनानेमें 
समथ हे । इस।से स्वामी समन्तभद्रतन अनक स्थानापर `ततस्वं 
निमहः शरणमस नः शान्त-नलयरः (१२०) जसं वाक्याके 
साथ श्रपनका अहन्ता शग्णमं अपण क्रियादह। यहां इस 
विपथका एक खास वक्रय उदूवृत क्था जतार, जा शर्ण 
प्रापि कारणक भा स्पष्ट उल्नव्क। लित्र दग दै- 

स्दोप-जान्त्या.विहितात्म-श्ान्तिः 

शान्तेत्रिधाता श्र्णं गतानाम्‌ । 

भूयाद्धव-श्लेश-भयोपशन्त्य 

शान्तिजिनो मं भगवान्‌ शरण्यः ॥८०॥ 

इसमे बतलाया है षि `व भगवान शान्तिजिन मर शरण्य 

ह~ उनक)। शरण लता ह-- जिन्होंने श्रपने दोषांकी-भज्ञान 


४ स्वयम्भूस्तोत्र 
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माह तथा रग-द्रेप-काम-क्रधादि-विकारोकी-शान्ति करक 
श्रात्मामें पर पशानिनि स्थापित कौ ह-ृणं सुखसररूपा स्ाभा- 
विकी स्थिति प्राप्रकी ह--श्रौर इसलिय ज। शरणागतांको शान्त- 
के विधाना है--उनमे श्रपने श्रात्मःभावस दाषोकी शान्ति करके 
शान्ति-सुखक्रा संचार कऽ न अथवा उन्हें शान्ति-सुखशूप परिणत 
करनेमे सहायक णवं निमित्तभूत हैँ । श्रत: ( इस शरणागतिके 
फलस्वरूप ) व॒ शान्ति-जिन मरे संसार-परिभ्र माका श्रन्त 
श्रौर सांसारिक क्लेशो तथा भर्योकी समाप्रिमे करणीभूत होवें । 
यह शान्तिजिनको शरणागतोंकी शान्तिका जो विधाता 
( कता ) कहा हौ उसके लिये. उनमें किसी इच्छा या तदनुकरूल 
प्रयतनके श्रारोपक्री जरूरत नदी हे. वह कायं उनके ` विहितात्म- 
शान्ति' होनेसे स्यं हा उस प्रकारहो जातादहै जिस प्रकार कि 
श्रभिके पास जानेसे गर्मीका श्रोर हिमालय या शीतप्रधान प्रदेश- 
के पास पर्हुवनेसे सर्दीका संचार श्रथवा तद्रूप परिणमन स्यं 
हृश्मा करता ह श्रौर उसमे उस श्रभ्नि य हिममय पदार्थकी 
हृच्छादिक-जेसा काद कारण नहीं पडता । इच्छा तो स्वयं एक 
दष है श्रोर बह उम मोहका परिणाम है जिसे सयं सखरामीजीने 
दस प्रन्थपं `श्रनन्तदोषाशय-विग्रह ` (६६) बतलाया है । दोषोकी 
शान्ति हा जानेसे उसका श्रस्तित्व ही नही बनता । श्नौर इस- 
लिर श्रहंन्तदेवमे चिना इच्छा तथा प्रयल्नव्राला कठंत्र सुघटित 
है । इसी कर्ृत्वका लक्यमें रखकर उन्हे -शान्तिके विधाता" का 
गया है--इच्ला तथा प्रयतनवालि कृत्वी द ट्से वे उसके 
विधाता नहींहे। नौर शस तरह कतुत्व-विषयमे श्ननेकन्त 
चलता है~- सर्वथा एकान्तपन्त जनशासनमें प्राष्य ही नहीं है । 
यहां प्रसंगवश इतना शरीर भी बतला देना उचित जान 
पड़ना है कि उक्त पङ तृतीय चरशणमे सांसारिक क्लेशो तथा 
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भयो शांतिमे कारणीभूत दानिक जा प्राथनाकी गह हे वह 
जनो प्राथनाका मूनरूप हे, जिमका श्र भ। सष्ट दशन नित्यकी 
प्राथनामें प्रयुक्त निम्न प्राचीनतम गाथाम पाया जता है- 


दुक्व-खश्रो कम्म-खश्रो समाहि-मरणं च बोहि-लाहो य । 


मम होउ तिजगबेधव ! तव जिणवर चरण-सरणेण ॥ 
इसमें जा प्राथनाकी गद उमकारूप यह रै कि-ह 
त्रिजगतके (निनिमित्त) बन्धु जिनदेव ! अपके चरण-शरणके 
प्रसादसे मरे दुःखोंका क्षय. कमो क¡ क्य. सम।धिपृवक मरण 
शरोर बाधिका-सम्यग्दशनादिकका--ज्ञाभ हाव । इससं यह 
प्राथना एक प्रकारम आत्मत्कप्ी भावनादहे श्रौर इस बातकों 
सूचित करती हे कि जिनदेवका शरण प्राप्त हानस--भ्रसन्नता- 
पत्रकं जिनदेवकं चररलाका अराधन करनस--दुःखाका क्षय 
शरोर कमो का क्षयादिक सुख साध्य हाता ह । यहा भावि समन्त 
भद्रकौ प्राथनाका ह । इमा भावक लिण हुए प्रथमे दृसरी प्राथ- 
नाण" इस प्रकार ह-- 
““मति-प्रवेकः स्तुवरतोऽस्तु नाथ !” (२५) 
"सम॒ मव्रताद्‌ दृरितासनोदितम्‌” (१०५) 
(मवत ममाऽपि भवोपश्ान्तये'" (११५) 
परन्तु य हो प्राथनाप जत्र जिनन्द्रदेवक्रा माक्ञानरूपमे कुद 
करने-करानेके लिप प्रेरित करत द्द्‌ जान पड़ता तां हैवं श्रलं 
कृतरूपको धारण कि हूए हाती है । प्राधनाके इस श्रलंकृतश्ट्पकी 
लिए हुए जो वाक्य प्रस्तुत प्रन्थमें पाय जाते हेव निम्न प्रकार 
है:- 
पुनातु चेतो मम नामिनन्दनः (५) 


९६१ 
१}, 
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९) 


१. {जनः त्रय म भगवान्‌ व्रधत्तम्‌ (१ ०) 

ममाऽ्ञ्य दयाः ल्िवतातिप्रुच्चः (१५) 
, पूथात्पवित्रो भगवान्‌ मनो मे (४०) 

५. श्रेयसे जिनश्रप ! प्रसीद नः (७५) 

य सच प्रायना्णं चिन्तका पवित्र करने. जिनश्री तथा शिव- 

ततिका दन श्रौर कल्याण कनक) याचनका लिप है 
श्रात्मोत्कषं एवं श्रात्मतिक!{सका लद्य करके का गई" है. इनमें 
श्रसंगतता तथा श्रसंभान्य-जसी काह वान नीं हे-सभी 
जिनेन्द्रदेवके मम्पक तथ।[ शरणम अनसे स्वयं मणल दहानेवाली 
श्रथवा भक्ति-उपामनकं द्वागा महजसाध्य है--श्रौर इमलिष 
श्रलंकारक्री भाषामे कौ गड णक प्रकारकी भावनां हीहे। 
इनके ममंका श्रनुवादमें स्पष्ट किया गया है । वासनवमें परम 
बीतरागदेवसे विवकीजनकी प्राथनाका अथं देवकं समन्त अपनी 
भावनाका व्यक्त करना है श्रथान्‌ यह प्रकट करनादै कि वह 
आपके चरण-शरण णवं प्रभावमें रहकर ओर कु ॒षपदाथं पाठ 
लकर श्र।त्मशक्तिका जागत एवं विकसित करता हच्ा श्रपनी 
उस इच्छा. कामना या भाव्रनकरो पूरा करने समथं होना 
चाहता है । उसका यह श्राशय कदापि नहीं हाता कि वीतरागदेव 
भक्तका प्राथनासे द्रवाभूत हाकर श्रपना इच्ाश.क्त णवं प्रय 
त्नादिका काममं लात हण सवयं उसका काड काम कर देगे श्रथवा 
दृ्तरासे प्ररणादिक्के दूरा करा देग। णसा श्राशय श्रसम्भा 
्यको संभाञ्य बनाने-जेसा दै प्र देवके सखरूपस शअनभिज्ञता 
ठयक्त करता है । श्रस्तु, प्राथना रिषयक विशेष उहापोह स्तुति- 
विकी प्रस्तावनामं "बीतरागसे प्रार्थना क्यों! इस शीर्ष॑कके 
नीचे किया गया है श्रोर इसलिये उसे बहीसे जानना चाहिय । 


८ ८५५ 
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इस तरह भक्तेयोगमे, जिसके स्तुति. पूजा. बन्दना, श्रारा- 
धना, शरणागति. भजन-रमरण श्र नामकीर्तनादिक अग हैं 
आतमिकासमे सहायक हे । भौर इसलिय जो विवेकीजन 
छअथवा बुद्धिमान पुरुष ्ात्मविकासके इच्छुक तथा अपना हित- 
साधनमे सववान है वे भक्तियोगक। श्राश्नरय लतेहे। इसी 
घातको प्रदरित करने बले प्रंथके कुद वाक्य इस प्रकार हैः- 


१. इति प्रभो ! लोकहितं यतो मतं 

ततो भवानेवगतिः सतां मतः (२०) । 
२. ततः स्वनिश्रेयस-भावन।-पर- 

बु धग्रवेकंः जिन ! शीक्ेच्यसे (५०) । 
३. ततो, भवन्तमार्याः प्रणता हितेपिणः (६५) । 
. तस्माद्धबन्तमजमप्रतिमेयमा्याः 

स्तुत्यं स्तुध्रन्ति मुधियः स्महितकतानाः (८५) । 
५. स्वाथं-नियत-मनसः सुधियः 

प्रणमन्ति मन्त्रभुखरा महषयः (१२४) । 


म्तुतिविश्मिं ता वुद्धि उसीका कटा हं जा जिनेन्द्रका म्मरण 
करती हे. मस्नक उसीका वनलाया है जा जिनन्द्रक पदमे नत 
रहता दै. सफज्लजन्म उसीका घापिन च्या हं जिसमें संसार-परि- 
श्रमणको नष्ट करने वाल्ञ जिनचरणा्ा श्चाश्रय लिया जाता 
है, बाणौ उसीक्ो माना ह जा जिनेन्द्रका म्नवन (गुणकीर्तन) 
करत रै, पवित्र उसका स्वीकार कियाद जो जिनेन्द्रके मतमें 


२८ स्वग्रम्भूम्तात्र 


रत है ्यौर पंडितजन उन्हीको श्र गीक्रार क्रिया दै जो जिनेन्द्रके 
चरणमिं सद। नश्रीभून रहन है । (११३) 


इन्हीं सव वातोको लेकर स्वामी समन्तभद्रने ्रपनेको 
श्महग्जिनेन्द्रकी भक्तिके लिय पण कर दिया था | उनकी इस 
भक्तिके उ्वल्लन्त शूपक्रा दशन स्त॒निविश्किं निम्न पदमे शाता 
है, जिसमें वे ब।रजिनेन्द्रको ल्य करके लिखते है--!हे भगवन्‌ 
श्रापके मतमें श्रथवा श्रापके विपयमें मेरी सुश्रद्धा दै-श्रन्ध- 
द्धा नही; मग स्पृति भं। श्रापक्रा ही श्रपना विषय बनाय हए दै- 
सदा श्रपकादही म्मरण कियाकरतीहे. मं पृजनमी श्राप्कादही 
करतार. मर दाथ श्रापक्रो ही प्राणामांजलि करनके निमित्त है मेर 
कान ्रापकरी ही गुश-कथाको सुनने में लीन गहत है. मेरी श्र॑खें 
श्रापके ही सुन्दर सूपक्रा दखा करनी हे. मुख जो व्यसन दहै 
वह भी ऋअपकौ सुन्दर स्तुतियों क रचने काह भ्रीर मेरा मस्तक 
भी श्रापकादह्ी प्रणाम करनेमं तत्पर रहतादै। इस प्रकारकी 
चूंकि मरी सेवा टद-में निरन्तर ही आपका इस तरह श्राराधन 
जरिया करता ह--इसीलिय ह तजःपत ! (कंवलज्ञान स्वामिन्‌ !) 
मेँ तेजस्वी दह. सुजन ह चौर मुश्कनि (पुरियिवान) हं 


सुभ्रद्धा ममते मतेस्मृतिरपि त्वग्यचनं चाऽपिते 
हस्तावजञ्जलये कथा-ध्रति-रतः कर्णोऽश्षि संप्रश्षते | 


1) 1 
[मी "~~ ~> 


१. प्रज्ञा सा स्मरतीति या तव शिरस्तद्यन्नतं ते पे 
जन्म।दः सफलं पर भवमिष्टौ यत्राश्चिते त॒ पदे। 
मांगल्यं च स यो रतसनव मत गीः सव या त्वास्तुते 
त्य प्रणता जनाः क्रमयुगे देवाधिदेवस्पर ते।॥ ११३ 
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॥ि मुस्तुत्यां व्यघ्नं शिरो नतिषरं सेवेद्श्ी येन ते 
तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुदती तेने तेजःपते ॥११४॥ 


यहाँ सबसे पहले -सुश्रद्धाः की जो बात कौ गद है, वह बदे 
महत्वकी हे श्रौर श्रगली सब बातों श्रथवा प्रवृत्तियोकी जान-प्राण 
जान पडती है । इससे जहो यह मालूम होता है कि समन्तभद्र 
जिनेन्द्रदेव तथा उनकं शासम(मत)कं विषयमे श्नन्धश्रद्धालु नटी थे 
बर्ह यह भी जाना जाता दहै कि भक्तियोगमें श्न्धश्रद्धाका ग्रहण 
नहीं है--उसके लिये सुश्रद्धा चादिये. जिसका सम्बन्ध विष्रेकसे 
है । समन्तभद्र ण्सी ही विवेकवती सुश्रद्ध।से सम्पन्न ये । श्रन्धी- 
भक्ति वास्तवे उस फलको फल हौ नही सकती जो भक्तियोगका 
लच्य श्रौर उदेश्य है । 

इसी भक्त्य्पणकी बातको प्रम्तुत ग्रन्थे एकर दृमरे ही ढंगसे 
व्यक्त किया गया है शरीर वह इस प्रकार टै :- 


श्रतएव ते बुषनुतस्य चरित-गुणमद्‌ भुनोदयम्‌ । 
न्थायविहितमवधायं जिने सपि सुप्रसन्नमनसः स्थितावयम्‌॥ 


इस वक्रप्रमे सामी ममन्तभद्र यह प्रकट करते है किष 
बुधजनस्तुतजिनेन्द्र ! श्रापके चरित-गुण शरोर भद्भूत उद्यका 
न्यायविदहित-युक्तियक्त-निश्चय करके हौ हम बड प्रसन्नचित्तसे 
श्रापमे स्थितहुर है--त्रापके भक्तबतहैं श्रीर्‌ हमने श्रापका 
भाश्रय लियाहे।' 

इससे स।फ जाना जता ह किं समन्तभद्रने जिनेन्द्रके चरित- 
गुणक) श्रोर केवलज्ञान तथा समवसरणादि-विभूतिके प्रादु भावक 
लिय हण अद्‌ भुन उद्यकर जच की दै- परीता की है--श्रर न्दे 


५ खयम्भुस्तात्र 

न्यायकी कसौदीपर कसक्रर ठीक ग्वं युक्तियुक्त पाया है तथा 
अपने श्रात्मविकासक मागम परम सहायक सममा है इसी लिये 
व पणं हदयस जिनेन्द्रके भक्त चन दं श्र उन्होने श्षनेक्ो उनके 
चरण-शर्णमं श्रपण कर द्विया ह्‌ । श्नतः उनक्री भक्तिमे कल- 
परस्परा. रूढिपालन श्रौर करत्रिमता (बनावट -द्रिखावट)-जेमी 
कोट बात नहीं थी- वह एक दम शुद्ध विवेकसे संचालित थी श्रौर 
णसा हौ भक्तियागमे हाना चाहिय । 


हो. समन्तभद्रक।ा भक्तिमाग. जा उनके स्तुति-प्रथोसे भले 
प्रकार जाना जाता हे. भक्तिकं सवथा एकःन्तका लिय हर नहीं है । 
स्वयं समन्तभद्र भक्तियाग. ज्ञानयाग श्यीर कमयाग तौनोकी एक 
मृति बने हूए ध-दनमेस किमी एक ही यागक व एकान्त पक्ञपाती 
नहं थ । निरी या कारी ण्कान्तता+ ता उनके पास तक भी नहं 
फटकं। था । व सवथा णएकान्तवाद्क सखन भिराधी थ भ्रार उस 
वस्तुतन््व नही मानत थ । उन्हान जिन खाम कारणसि श्रहन्निन- 
न्द्रका अपनी स्तुतक याम्य ममा श्मार उन्ह श्रपनी स्तुतिका 
विषय बनाया ह उनमें, उनक द्वारा एक्रान्तरष्टिकं प्रतिपधक्रा 
सिद्धरूप न्यायवाण मी णक कारण हैं । श्र्हन्तदेव श्चपने इन 
एक्रान्तद्रटि-प्रतिपधक माघ न्यायत्राणास--तत्त्वज्ञ।नक सम्यक 
परह रोसे- माहशत्रका अथवा माहकी प्रधानताका लिय हुए ज्ञाना- 
वरणादिरूप शच्रु-समूहका नाश करक केवल्य-विभूतिक- कवल- 


१ जो एकान्नता नयकर निग्पन्ल व्यवहारका लिप्‌ होती है उस 
'निरी' कोरी' श्रथवा 'मिभ्या' कान्तता कदत ह । पमन्तमद्र इम मिथ्य 
कान्ततासे रदित थ; इसीसे देवागममं, णक श्मापर्तिका निरसन करते हुए, 
उन्दने लिखा ईै--""न मिध्यकान्तताऽस्ति नः। निरपत्ता नया 
भिध्याः सापेन्ञा वस्तु तऽथश्न्‌ ॥' 
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ह्ञानके साथ साथ समवसरणादि-विभूतिके-सन्राद हण है. 
इसीलिये समन्तभद्र उन्दं लच््य करके प्रस्तुत प्रन्थके निम्नवाकगरमे 
कदत है कि प्राप मरी स्तुतिके याग्य है--पात्रहै। 


एकान्तदृ्टि-परतिषेध-मिद्वि न्यायेषुमिर्मोहरिषुः निरस्य । 
अपिस्म कैवस्य-विभूति-सभ्राद्‌ ततस्त्रमहंमसि मे स्तवाः | 
इससे समन्तमद्रकी परीक्त[-प्रधानता. गुणश्षता श्रौर परीक्ता 
करके सुश्रद्धाक साथ भक्तिमे प्रवृत्त हानेकी बातश्चौर भी स्पष्टो 
जाती हे । साथ ही, यहमभी मालेम हो जानाहै कि जबर तक्‌ 
एकन्निद्रष्ि वनी रहती है तव तक्र माह नहीं जीना जाता, जब 
तक मोह नहीं जीता जाता तव तक श्राव्म-विकास नदीं बनता 
छ्मोर न पृञ्यताकी ही प्राति हती ह । मोहका उन न्याय-बाणोसे 
जीता जाता दै जा एकान्ति प्रतिरोधका सिद्ध करनेवाले है-- 
सवथा एकान्तश्प टष्टिदापका मिटाकर श्नेकान्तद्रषटि्टी प्रति्ठा- 
रूप सम्यग्रष्टितरका भ्रात्मामं संचार करनवाल ६ । इससे तत्त्व- 
ज्ञान शरोर तच्वश्रद्धानका महत्व सामनेश्रा जतादहै, जो नने 
कान्तदरष्टिकि श्माश्रिन है. श्चार इमास समन्तभद्र भक्तियोगके 
एकान्तपन्तपाती नदी थ । इसी तरह ज्ञानयाग तथा कमयागक 
भी वे एकान्त-पक्तपाती नहीं थ-एकका दृमरक साथ शकार 
सम्बन्ध मानत थ । 
ज्ञान-योग 
जिस स्मःचौन ज्ञानाभ्यासक दाग इस संनारी जीवात्मा 

का श्षपन शुद्धमस्वरूपका; पररूपक्रा,ः परक सम्बन्धक्रा 
सम्बन्धस हानवाल विकारका - दापका अथवा विभाव- 
परिणतिका --. विकारक विशिष्ट कारणका भार उन्दः 


रे स्वयम्भूम्तोत् 

दर करने. निर्विकार ( निर्दोप) बनने. बन्धनरहत 
( मुक्त ) होने तथ। अपने निजरूपमे वुभ्थित ोनेके साधनाका 
परिन्चान कराया जाता. शौर इस तरह हृदयन्धकारको दुर 
कर-मूल-ान्तियोंको भिटाकर -श्रात्मविकास सिद्ध करिया जाता 
है. उसे `जश्ञानयोग' कने हैँ । इम क्ञानयोगके विषयमे स्वामी 
ममन्तभद्रने क्या क्का है उसका पूरा परिचय ता उनके 
देवागम. युक्त्यनुशासन श्रादि समी म्रन्थकं गहर श्रध्ययनस 
प्रा्तश्िया जामकना ह| यदहपर भरस्तुत भमन्थमें स्पष्टतया 
मूत्ररूपम. सांकेतिक रूपमे श्रथवा मूचनाके रूपम जा क कषा 
गया है उसे, एक स्वतंत्र निबन्धं मंकणित न कर. स्तवन-क्रमस 
नीचे दिया जाता है, जिमतस पाठकाको यह मालूम करनमं 
मुविधा रहे कि किम स्ववने कितना श्रौर क्या कुच तच्तवज्ञान 
सूत्रादिरूपसे समाविष्ट किया गया हे । विज्चजन श्रपने बुदधिवल- 
से उसके विरोष रूपका सयं सममः सकं ग-->्याख्या करके यह 
बतलानेका यषां श्रवसर नहीं कि उसमे श्रौर क्या कया तत्त्वज्ञान 
दिपा हृश्ना ह श्रथवा उसके साथमे अविनाभाषरूपमे सम्बद्ध हे । 
उसे उ्याख्या करके बतलानेस प्रस्तावनाका विस्तार बहुत बद्‌ 
जावा है. जा अपनेका इष्ट नहीं टै । तच्वज्ञान-विपयक जा कथन 
जिस कारिकामें या हे उस कारिकाक्रा नम्बर भी साथमे नोट 
कर दिया गया है । 


(१) पृण विकासके लिमे ५वुद्ध त्त्व होकर ममत्वसे विरक्त 
होना, वधू-वित्तादि-परिग्रहका व्याग करके जिन्त लेना- 
मशघरतादिको अण करना. दीन्ञा लेकर श्रार हए उपसगं- 
परिष्ोका समभावसे सहना शरोर भरतिन्ञात सदत्रत-नियमोसे 
चलायमान नीं होना श्रावश्यक हे (२, ३) ्चपने दोषोके 
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भूल कारणको श्रपने ही समाधि-तेजसे भस्म किया जाता है भोर 
तभी ब्रह्मपदरूप अमृतका स्वामी बना जाता हे () । 


(२) जो महामुनि घनोपदेसे--घ।तिया कमेकि श्रावरणादि- 
कूप उपलेपसे--रहित हाते हँ वे भव्यजनोंके हृदयोमें संलग्न हुए 
कलङ्कांकी-- ज्ञानादि दषो तथा उनके कार्ण भूत ज्ञानात्ररणादि 
कर्मोकी- शान्तिके लिय उसी भ्रकार निमित्तभूत होते हँ भिस 
प्रकार कि कमलके श्रभ्युदयके लिये सूय (ट) [ यष क्ञान भक्ति- 
यागम सहायक होता है ] । उत्तम श्रौर महान धमती्थंको पाकर 
भव्यजन दुःखोपर उसी प्रकार विजय प्रात्र करते हैँ जिस प्रकार 
कि घामसे संतप्र हृ हाथी शीतल गंगाद्रमे प्रवेश करके श्रपना 
सब श्चाताप मिटा डालते ह (€)। जो ब्रह्मनिष्ठ ( श्रहटिसा- 
तत्पर ), सम-मिन्र-शचु श्रीर कपाय-दापोसे रहित हते है वही 
श्रात्मलदमीका-श्ननन्तज्ञानादिरूप जिनश्रीको-प्राप्र करनेभें 
समथं हाते ह (१०) । 


(३) यह जगत श्रनित्य है. अशरण है. श्रहंकार-ममकारकी 
क्रियाश्नोक दाग संलप्र हण भिध्यामिनिवेशके दोपसे दृषित है 
छ्मीर जन्म-जग-मरणसे पाडत ह. उसे निर॑जना शान्तिकी 
जरूरत ह (१२) । इन्द्रिय-विपय-सुख विजलीकी चमकके समान 
चंचल है-क्तषणभर भी स्थिर ग्हनवाला नहीं रै--श्रीर वृष्णा 
कपी रोगकी वृद्धिका एकमात्र देतु ह-इन्द्रिय-विप्योके भधि- 
काधिक सेवनसे तत्रि न हाकर उलटी तृष्णा बद जत है. वृष्ण 
की वृद्धि ताप उत्पन्न करती है श्रीर बह ताप जगतका ( कृपि- 
वाणिज्यादि कलशकममिं प्रवृत्त कराकर ) श्रनक दुःख-परम्परासे 
पीडित करता रहत टै (१३) । बन्ध. माक्ष. दानोक कारण, बद्ध, 
मुक्त श्रीर मुक्तिका फल, इन सबकी व्यवस्था स्यद्रादी-श्रने- 
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कन्तृष्टिके मतम ह ठीक ब्रंठनी है--कान्तद्टियो श्रथवा स्वंथा 
एकान्तत्रादियेकरि मतोमे न्ी--प्रीर शास्ता ( तत्त्वोपरे्टा ) 
पदके योग्य स्याद्वाद श्रर्हन्स-जिन दही होने है--उन्दींका उपदेश 
मनना चाहिय (१४) | 


(४) समाधिकी सिद्धिक लिय उभयप्रकारके नप्रन्थ्य-गुण- 
स~ बह्य,भपान्तर दनो प्रकारं परिग्रहके व्यागसे- युक्त हाना 
अवश्यक हे--विना हमक मम।धिकी निद्धि नहीं हाती; परन्तु 
मा सर्खौवाली दयात्रधूक्रा व्याग न करके दोनोको श्रपने 
द्ाभ्रयमे रखना जश्टरा ह (१६) । श्रचेतन शरीरम श्रौर शरीर- 
सम्बन्धसे श्रथवा शरीरकं साथ करिया गया श्रत्माकाजो कम- 
वश बन्धन हं उपति उत्पन्न ह्‌(नेवाले सुषर-द्‌.खःदिक तथा स्त्री- 
पुत्रादिकमे यह मेराहेः इस प्रकारके शअमिनिवशका किय हष 
हनेस तथा क्षणभंगुर पदा्थेमिं स्थायित्वक निश्चय कर लनेके 
कारण यह जगत नष्ट ह। रहा ह--त्रात्महिन-साधनसे विमुख 
हकर अपना श्रकल्याण कर रहा है (१७) । ज्ञुवादि दुःखेकि 
भ्रतिक।रसे श्रौर इन्द्रिय-विषय-जनित स्बरल्प सुलके श्ननुभवसे देह 
चोर देहधारीका सुखपृवकर श वस्थान नहीं बनता । णमी हालतमें 
लुधादि-दुःखोके इस त्तणम्थायी प्रत।कार ( इलाज ) श्रोर इन्द्रिय 
विपग्र-जन्य स्रल्प सुखङ़ सेवनसे नतो बास्तवमें इम शरीरका 
कोड उपकार बनतादहै शरोर न शरीरधारी आ्रालमाका दी कुढ 
भला दहता दह अतः इन प्रतीकारादिमे असक्ति ( शअ्तौव रागक 
प्रवृत्ति ) व्यथं दहै (१८) । जो मनुष्य ्ासक्तिफे इस लक तथा 
परलोक-सम्बन्धी दो्पोको सममः लेता है वह इन्दिय-विषय- 
सुखोमे श्रासक्तं नहीं हाता; श्रतः श्रासक्तिके दोषको भले प्रकार 
सममः लेना चाहिये (१) ! श्रासक्तिसे वृष्णाकी श्रभिवरृद्धि दोती 
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श्र इस प्राणीकी स्थिति सुख्पृवंक नहा बनती. इमीस वह 
तापकारी है । ( चोथ स्तवनमे वशित ) य सब लाक-हितकी बाते 
है (२ ०} | 
(५) अनकान्त-मतसे भिन्न शप सब मतोमें सम्पूण क्रियाश्रों 
तथा कता. कम, करण श्रादि कारकाके तन्त्वका सिद्धि-उनक 
स्व्ररूपकां उत्पत श्रथवा ज्ञप्रिक श्पम प्रतिष्ठा नदीं बनती. 
इमीस अनेकान्तात्मक वस्तुतत्त्व ही सुयुक्ति -नीत हे (२१) । वहं 
सुयुक्ति-नीत वस्तुतत्त्व भदाऽभद-ज्ञानका विषय ह शरोर श्रनेक 
तथा प्क्रूप हे. शरोर यह ॒ वस्तुको भद-्रभेदके रूपमे प्रहण 
करनेवाला ज्ञन ही सत्यदहे। जो लोग इनम से एककाही सत्य 
मानकर दृसरेमे उपचारका व्यवहार करत बह मिश्या है; 
क्योकि परस्पर श्रविनाभाव-सम्बन्धय हान्स दोनोमेसे णकका 
श्राव हा जानेसे बम्तुतन्व श्रनुपाख्य-निःस्वभाव हा जाता है 
(२२) । जा मन ह उसके कथश्चिन श्रमत्व-शक्तिभीषोती है 
जंसे पुष्प वृक्तापर ता श्रम्तित्वका लिय हण प्रसिद्धदह परन्तु 
छ्माकाशपर उसका श्रस्तितर नही ह. श्रआक।शकी श्पन्ञा बह 
श्रसनरूप हं । याद्‌ वम्तुतच्वका सवथा स्वभावच्युन माना जाय 
ता वह श्रभरमाण ठहरताहै। उसीस सव्जीवा;दतत्त्व कथञ्िन्‌ 
सत्‌-श्रसतरूप श्रनकान्तात्मक है । इम मनतस भिन्न जा एक.न्त- 
त है वह स्ववचन-विष्ट ह (२३) । याद्‌ बस्तु सवथा नित्य हा 
ता वह उद्य -श्रस्तका प्रात्र नहीं हा सकती श्रौर न उसमें क्रिया- 
कारक्का याजना हां वन सक्रतादहं | ( इसां तरह) जा मवथा 
दसन है उमक्रा कभी जन्म नहीं होना ओर जो सवथा सत है 
उसका कभा नाश नहा हाता। दीपक भी बुभ जानेपर सवथा 
नाशका प्राप्र नहीं हाता. किन्तु उस समय श्रन्धकराररूप पुद्रल 
पयोयका धारण क्रिय दर्‌ श्रपना श्रसिनित्व रग्वता रहै (२) । 
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( वास्तव मे ) विधि श्लौर निषेध दोनों कथच्िन इट है । विवक्ता- 
से उनमें मुरु्य-गोणकी उय वस्था होती है (२४) । इस तत्त्वज्ञान- 
की कुद विरोष व्याख्या श्रनुवादपरसे जानने योग्य है । 


(६) जा केवलज्ञानादि लदमीसे भलिगित चारुमूति होता 
है बही भव्यजीवरूप कमलो विकसित करनेके लिय सूयंका 
काम देता ह (२६) । 


(७) श्रावयन्ति स्वास्थ्य--विभावपरिणतिसं रहित श्रपने 
्मनन्तज्ञानादि-स्वरूपमें , शअ्विनश्वरी स्थिति--ही जीवात्माश्चोका 
स्वां है-जणभंगुर भोग स्वाथ न हाकर श्रसार्थं रै । इग्द्रिय- 
विषय-सुखके सेवनसे उत्तरोत्तर तृष्णाकी-भागां्ञाकी--बृद्धि 
हाती है नौर उससे तापका-शारीरिक तथा मानसिक दुःख- 
की--शान्ति नष्ट होने पातं (३१) । जीवके द्वारा धारण क्छिया 
हुश्च! शरीर श्रजंगम, जंगम-नेय-यन्त्र. बी मत्सु. पूति. क्षयि श्रौर 
तापक है रोर इसलिय इसमे अनुराग व्यथं हे, यह्‌ हितकी 
बात ह (३२) । दैतुद्धयसे श्राविष्करृेत-कायं -लिङ्गा भवितव्यता 
अलध्यशक्ति हं, इस भवितवठ्यनःक) श्रपेन्ञा न रखनेवाला श्रह- 
कारसे पीडित हृश्रा संसारी प्राणी ( यंत्र-मत्र-तंत्रादि ) शनक 
सहकार #रणोका मिलाकर भौ सुखादिक कार्योको वस्तुतः 
सम्पन्न करनेमे समथं नदीं होता (३३) । यह संसारी प्राणी 
मृत्युसे डरता ह परन्तु ( श्रलंघ्यशक्ति-भवितव्यता-वश ) उस 
मृत्युसे घुटकारा नदी; नित्य ही कल्याण चाहता है परन्तु (भावी- 
क] उसी अलंध्यशक्तिवश) उसका लाभ नदीं होता, फिर भी यह 
मूढ प्रण भय तथा इच्छाके वशीभूत हृश्ना स्वयं ही बृथा तत्रा 
यमान होत। हे अथा भवितन्यता-निरपन्त प्राणो बृथा ही भय 
भोर इच्छक बश दुश्चा वुःस उठात। हे (३४) । 


प्रस्तर्वेनां ॥ 


(<) जिन्हाने श्रपने श्रन्तःकरणक कषाय-ब्न्धनको जीता 
है--सम्पूण-कोधादि-कषार्योका नाश कर॒ श्रकषाय-पद प्रप्र 
किया है--वे 'जिन' हते द (३६) । ध्यान-प्रदीपके श्रतिशयसे- 
परमशक्लध्यानके तेज-द्रारा- प्रचुर मानसश्रन्धक।र-ल्लाना- 
वरणादि कमजन्य श्रा का ममस्न श्ज्ञानान्धकार-दूर होता 


है (३५) । 


(६) तत्व वह है जो सन-च्रमन आदिरूप विवक्तिताऽविषा- 
क्षित स्वभावका लिये हुए ह श्रीर एकान्तट्रषटिका प्रतिषेधक हे तथा 
प्रमाण-सिद्धि हे (५१) । बह तत्तव कथंचित तद्रप श्रार कथं.चत 

तद्रूप हे; क्योकि वेमी ही सन-श्रमत्‌ श्रादि रूपकी 
प्रतीति होती ह। स्वरूपादि-चतुष्गररूष विधि श्रोर पररूपादि 
चतुष्टयरूप निपधक परस्परम श्रत्यन्त ( सवथा ) भिन्नता 
तथा श्रभिन्नता नहीं हैः क्योकि सवथा भिन्नता 
या भिन्नता भाननपर शन्य-दोष श्राता टहै--वस्तुके 
सवथा लोपका प्रसंग उपस्थित हाता हं (४२) यह बही है. इम 
प्रकारकी प्रतीति हानसे वम्तुतत््व नित्य हे शरोर यह वह नषटी- 
य है. इस प्रकारकी प्रतीतिकी सिद्धिसे वस्तुतत्त्व नित्य नही- 
श्मनित्य है । वस्तुतच्वका नित्य श्र श्नित्य दानों रूप हाना 
विरुद्ध नहीं है; क्या बह बहिरग निमित्त-सहकारी कारण- 
अन्तरग निित्त--उपादान कारण--श्रार नमित्तिक-निमित्ता- 
से उत्पन्न हानवाल कायं--के सम्बन्धका लिय हु है (४३) । पद्का 
व्य प्रकृति ( स्वभाव ) स एक श्रार श्रनक रूप है. वृकाः, इस 
पदज्ञानकी तरह । श्नकान्तात्मक वस्तुकं 'श्रस्तित्वादि शिसी 
एक धका प्रतिपादन करनेपर उस समय गौणभूत नास्तित्वादि 
दुमर धमक प्रतिपादनमें जिसकी आकांक्ला रहती दह प्स 


४८ स्यम्भूस्नात्र 


अकक्ती-सापत्तवादी श्रथवा स्यादटरदीका स्यान्‌" यह निपात- 
स्यान्‌ शच्दका साथमे प्रयाग-गौणकी श्रपेक्ञा न रखनेवाले 
नियममे-सवंथा एकान्तमतमे वाधक होना ह (४४) । _ स्यान्‌! 
पदरूपम प्रतीयमान वाक्य मुरुय न्नर गोणकी उ्यवस्थाको लिय 
हृ ह श्रीर इमलिय श्ननकान्तवादसे एप रश्नेवालोको शअपथ्य- 
रूपसे च्रनिष्र ह--उनक। सद्धान्तिक प्रकृतिके विरुद्ध ह (५) । 
इम समवनमे तच््वन्ञानक्छ भा कुलं विशंप व्याख्या श्रनुवादपरस 
जानन याम्यहं । 


(५५) सांसारिक मुखोक। श्रभिलापाशूप शअ्ग्निकरे दाहस 
मूत दृश्या मन ज्ञानमय श्रभूनजलेोक्रे सिञ्चनसे मृद्धा-रहित 
हाता हे (४०) श्रात्मविशुद्धिक मागम दिनि रात जागृत रहनेकी- 
पूणं साववान वन रहनेकी- जरूरत है, तभी वह विशुद्ध 
सम्पन्न हा सकत) है (४-) । मन-वचन-कायक प्रत्तक। पृण- 
तया राकनेस पुनजन्मका च्रभावदहातादहश्रौर माथहीजराभी 
टल जातो दहे (४€) । 


(११) बह विधि--स्वरूपादि-चतुप्टयसे श्स्तिरवरूप- 
प्रमाण है ज। कथं चम्‌ तादराकप्र-सम्बन्धक्‌। लिए हुण्‌ प्रतिषेधरूप 
हे--पररूपादि-च कष्टकः श्रपरत्ता नासिस्वरूप भीदहै। इन 
विधि-प्रतिषेष दानोमेसे काई पक प्रधान हाना है (वक्ताक अमि- 
प्रायानुसार. न कि स्बरूपस) । मुख्यके नियामका-- स्ररूपादि 
चतुष्टयसे विधि श्रोर परूपादि चतुष्टयसत हौ निषेधः इस 
नियमका--जो हतु है बह नय है ओर वह्‌ नय टष्टान्तसमथंन- 
दृष्टान्तसे ममथित श्रयवा टरष्टान्तका समर्थक दयता है (५२) । 
विवक्षित मुख्य हाता है श्रीर श्रविवक्तित गोण । जा अविवक्षित 
होता ह बह निरात्मक (अभावरूप) नहीं हाता । मुख्य-गौणकी 


भरस्तावनां ४९ 


ठ्यवस्थासे एक ही वस्तु. शत्र. भित्र तथ उभय अभनुभय-शंक्तेको 
लिये रहती है । वास्तवमे बस्तु दा श्रवधियों (मयादाभो)सेी 
कायकारा होनी द--भिधि-निषध. सामान्य-विशष, द्रव्य-पयोय- 
रूप दो दो धमाका श्राश्रय लेकर ही श्रथक्रिया करनेमे प्रवृत्त 
हाती है श्रोर श्रपने यथां स््रूपकी प्रतिष्टापक बनतो हे (५२) । 
वादी-प्रतिव।दी दोनोक विषादम द्रष्टन्तक्री सिद्धि होनेपर साध्य 
प्रसिद्ध होती है; परन्तु वसी काह टृष्टान्तभूत वस्तु ह ही नहीं जो 
सवथा कान्ता नियामक दिखाद दती हा श्रनकान्तहष्टि 
सवमे-- साध्य. साधन शरोर टदृष्टान्तादिमे--श्रपना प्रभाव डाले 
हण है-स्तुमात्र श्रनेक।न्तत्वसे व्यप्त ह। इसीसे स्वंथा 
एक(न्तवादि्योकं मतम पमा काइ हरष्टान्त ही नकीं बन सकत। जो 
उनक सर्वथा णकरान्तका नियामक हो श्रौर इसलिगर उनके सर्बथ। 
नित्प्रत्वादि साध्यकी सिद्धि नहीं बन सकती (५2) । एकान्त 
दष््टिके प्रतिषेधको सिदधिरूप न्याय-बाणांस-तत्त्रज्ञानक सम्यक 
प्रहारोसे--महशव॒का अथवा माहङा प्रधनताक्रा लिथ हष 
शत्रसमूढकः- ताश क्रिथा जाता हं (५५) । 


(६२) जा रग शरोर दरेषम रहन हान है उन यद्यपि पूजा 

तथा निन्दापे काह प्रयाजन नहीं हाता. फिर भी उनके पुरय- 

गुणोका स्मरण चित्तका पप-मलोसे पवित्र करता ह (८५) । पृज्य- 
जिनर्कः पजा करन हए जा (मरग-पर्णिति श्रथवा श्ारम्भादि- 

द्रा) लशमात्र पपका उपाजन हाता वह (भावपृवकढी 

हई पूजासं उत्पन्न हानेवाल्ली) वहूपुणयराशिमं उसी प्रकारसे 

दोषका कारण नहीं बनता जिम प्रकार कि विषका एक कणिका 

शीत-शिबाम्बुराशिको--ठंडे कल्याणकारी जलसे भर हए 

समुद्रको-दपित करनेमं समथं नहं होती (४८) । जो बाह्य बस्तु 


५० श्वयम्भृस्तात्र 


गुण-दाष्ची उत्पत्तिक्र निमित्त हर्ती वह श्रन्तरगमं बरतने- 
वाल गुण-दाषोक्ी उत्पत्ति श्रभ्यन्तर मूलहतुकी श्रगभूत 
हाता ई । बाह्यवस्तुकी श्रपक्ता न रखता हुश्च कवल श्रभ्यन्तर 
कारण भी गुण-दापक्रा उत्पत्तिमं समथ नहं हं (५६) । बाह्य श्रोर 
च्मभ्यन्तर दानां कारणक) यह पृणता हौ द्रव्यगन स्वभाव है. 
(१३) जा नित्य-क्षणिकादिक नय परस्परम श्रनपक् 
(स्वतंत्र) हानस स्व-पर-प्रणाशो (सख-पर-वरी) है (शरोर इसलिय 
दुन य हं) व ही नय परस्परापक् (परस्परतत्र) हानस स्र-परा- 
पकारी है श्रीर इसालय तच्त्वप सम्यक नय है (६६) जिस 
प्रकार एक-एक कारक इष श्नन्यका श्रपना सशायदशूप कारक 
श्रपितं करके ्रथकी सिद्धिके लिण समथ हता उसी प्रकार 
सामान्य श्रोर विशषस उत्पन्न हानबाल श्रथवा सामान्य श्रोर 
विशेषको विषय करनवाल (दरन्यार्थिक. पर्यायाथिक्र श्रादिङूष) 
जा नय है व मुख्य श्रोर गोशकी कल्पनास इष्ट॒ (श्रभिग्रेत) हैँ 
(६२) । परस्परम एक-दसरकी श्रपन्तका लिर हुए जा श्रमेद्‌ श्रोर 
भदुका--चन्वय तथा ठयतिरकका-- ज्ञान होतः है उसस प्रसिद्ध 
हाने बाल सामान्य श्रोर बिशेषक्ी उसी तरह पूणता है जिस 
तरह कि शश्न-लक्तण-प्रमाण स्व-पर-प्रकाशक रूपमे पृण 
सामान्ये विना विशष श्रोर विशेषक विना सामान्य श्चपृशं ह 
छ्रथवा यां कहिय कि बनता ही नही (६३) । वाच्यभूत विश्य 
का-~-सामान्य श्रथवा विशषका-- वह वचन जिससं विशेष्यका 
नियमित किया जात हे "विशेषण. कहलाता ह शरोर जिस निय- 
मित किया जाता है वह `विशोष्य' दै । विशेषण श्नौर विरोध्य 
दोनोके सामान्यरूपताका जो श्रतिप्रसंग श्राता है बह स्यादाद्‌- 
ममे नहीं बनता; क्योकि विवन्लित विशोषश-विशेष्यसे अन्य 


भ्रस्तबिनां ५८१ 


अविक्षित विशेषण-विशेष्यका `स्यान्‌' शब्दसे परिहार हो जाता 
है जिसकी उक्त मतम सर्वत्र प्रतिष्ठा रहती रै (६) । जो नय 
स्रा्पदृरूप सत्यसे चिहवित हँ वे रसोपविद्ध लोह-धातुश्रोकी 
नरह श्भिप्रेत फलको फलत है-- यथास्थित वस्तुतत्त्वे प्रूपणमे 
समथ होकर सन्मागपर ले जाते हैँ (६५) । 

(१४) मोह पिशाच. जसका शरीर श्रनन्त दाषोका श्राधार 
है श्रोर जा चिरकालसे श्रात्मके साथ सम्बद्ध हाकर उसपर 
श्रपना श्रातङ्क जमाए हर हं. तत्त्वश्नद्धामे प्रसन्नता धारण करनसे 
जीता जाना ह (६६) । कषाय पीडनशील शत्र है, उनका नाम 
निःशेष करनेस--श्र।त्माक साथ उनका सम्बन्ध पूणतः विच्छेद 
कर देनस- मनुष्य अशषविन. (सवज) होत। है । कामदेव विशेष 
रूपस शाषक-संतापक एक राग है. जिस समाधिरूप श्रौषधके 
गुणास विलीन किया जाता ह (६७) । वृष्णा नदरी परिभ्रम-जल- 
से भरी हे श्रोर उसमें भयकूप तरंग माला उठती है । बह नदी 
श्रपरिग्रहरूप प्रीप्मकर्लन मुयकी किगणोसे सुखाइई जाती ट- 
परिग्रहुके मंगर गस वह उत्तरात्तर बदा करती है (६८) । 

(१५) तपश्चरणन्प श्रग्नियोम कमत्रन जलाया जाता 
दै श्रोर शश्वत सुख प्राम कियाजाना ह (५१) । 


(५६) दशमूति चननस पापका शांति हाता ह ५६; समाधिचक्रसे 
दुजय माहचक्र-माहनीय कमका मूलात्तर-प्रकृति-प्रप च-- 
जीता जाता ह ५५ ; कम-परनंत्र न रहकर श(त्मतन्त्र बनने पर 
श्राह न्त्य-लदमीकी रप्राप्रि हाती द ५८; ध्यानान्मुख होनेपर 
कर तान्त(कम)चक्र जीना जाता ह ५€ ; श्रपने राग-द्रेष-काम- 
क्राादि दोष-विकार ही श्रात्माम श्रशान्तिके कारण है, जा अपने 
करषोको शान्त कर श्रात्मानं शान्तिकी प्रतिष्ठा करनेवाला 


५२ भ्वयस्मृसनातरै 


हाता ह बही शरणागतोंके लिय शान्तिका विधाता हाना ओ्रोर 
हसमलियर जिमक श्रत्ममिं स्वयं शान्ति नहीं वह शरणागतक 
लिय श।न्तिका बिधाताभी नहींदह्ा सकता ८० । 


(४५५) जिनदंक कुन्थ्वादि सव प्राणियापर दुयाक शनन्य 
विस्तारका लियहण्हाति है शरीर उनका धमचक्र ज्वर-जरा- 
मरणक्री उपशान्निके लिए प्रवनित हाता हें (८१?) । वृष्या (विष- 
याका्ता) शूप श्रग्नि-ज्वाज्ञाण स्वभावस ही संतापित करती 
है । इनकी शान्ति श्रमभिलपित इन्द्रि-बिषयोंकी सम्पतिसे- प्रचुर 
परिमाणमे सम्प्राप्तिसे- नहीं हाती. उलरी बृद्धिद्दी हाती दहे 
ण्सी टी बस्तु-स्थिति हे । सरन किय हुए इन्द्रय-विषय (मात्र 
कुद समयके लिय) शरीरके संतापका मिटानमे निभित्तमात्र है- 
तृष णारूप श्रग्निञ्वालाश्रोक्ो शान्त कन्म समथं नदी हात 
(८२) । बाह्य दुद्धर तप श्राध्यात्मिक (श्रन्तरग) तपकी ब्ृद्धिके 
लिय विधयहें। चार ध्यानोमंस भादिकं दा कलुषित ध्यान 
(श्रात्त रद्र ) हेय (ताञय) है ओर उन्तरवतीं दा सातिशय ध्यान 
(धम्यं. शुक्ल) उपादेय हे (८) । कर्मोकी (श्राठ मूल प्रकृ तियोमेसे) 
चार मूल प्रकृतियां (क्ञानावरण, दशनावरण. माहनाय. अन्त- 
राय) कटुक (घातिया) है श्रौर बे सम्यग्दर्शनादिरूप सातिशय 
रत्नत्रयाग्निसि भस्मकी जाती है. उनक भस्म हानेपर ही 
श्रात्मा जातवाय- शक्तरूम्पन्न श्रथवा विकसित--होता है श्रर 
सकल-वेद-विधिक्रा विनेता बनता है (८४) । 


(१८)पुख्यकीनि सुनीन्द्र(जनेन्द्रोका नाम-कीतंन भो पवित्र करत। 
है (८७) । मुमुल्॒॒हानेपर चक्रवर्तीका सारा विभव श्मौर 
सान्नाञ्य भी जीरं वृणके समान निःसार जान पड़ता हे (८८) । 
कषाय-भटोंकी सनासे युक्त जो माहरूप शत्रु है बह पापात्मक 
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है. उमे सम्यग्शन. सम्यग्जान श्रौर उपेक्ता (परमोकासीन्य- 
लक्षण सम्यक चारित्र) रूप श्रस्त्र-शस्त्रोसे जीता जाता ह (€०) । 
जो ्ीर वीर मोहपर विजय प्राप्त किये होने है उनके सामने 
त्रिलाक-विजयी दुर्धर कामदेव भी हतप्रभ हो जाता हं (€) । 
तृष्णा-नद इस लाक तथा परलोक्मे दुःखी योनि हे. उसे 
निदा षज्ञान-नोकासे पार किया जाता है (६२) । रोग ॒श्रौर पुन- 
जन्भ जिमङ साथी है बह श्चन्नक (यम) मनुष्यों को रुलाने- 
वाला है; परन्तु मोह-बिजगीके सन्मुख उसकी णक भी नही 
चलती (€३) । श्राभूषणो. वेषां तथा श्रायुरधोका त्यागी श्रौर ज्ञान, 
कषायन्द्रिय-जय तथा दयाकी इत्कृष्टताका लिये हण जा रूप 
वह दापकि विनिग्रहका सूच हे (<४) । ध्रान-तजसे श्राध्या- 
त्मकं (्ञानावरणादिरूप भीतरी) श्न्धक्रार दर होनाहे। 
(€५) । सवज्ञज्यातिस उत्पन्न दृश्चा ममाद्य समी विवेकी 
प्राणियोको ननमस्तक करता ह (€६) । सवज्ञक़ी बाणौ सव- 
भापाश्रोमे परिणत हानकं स्वभावका निवे हृए होता है रीर 
श्रमृतके समान प्राणियोका सन्तुष्ट करती है (€) । 


छ्मनकान्तटृष्टि मती है--सत्स्वरूप सच्चा है-- धीर उसके 
विपरीत णकान्तद्रःप्ट शुन्यशूप श्रत दे-- सच्च नहीं है । श्रतः 
जा कथन श्रनेक्ान्तद्ष्टिस रहित ह वह सब मिथ्या कथन दै; 
क्याक्चि वह अपना ह।--सन्‌ या च्रसन ादिरूप एकरान्तका ह~ 
घातक द--श्ननकान्तक विना णकान्तको स्वरूप श्रतिष्ठा बनही 
न्दा सकती (€८) । 


जा श्रात्मघाती णकान्तअद श्चषन स्वघराति-दाषका दूर 
करनमें श्रसमर्थ दै. स्याद्रादस देप रखते हं भोर यथावन बन्तु- 
स्वहू्पस अनभिज्ञ ह उन्हान त्वक अवृक्तव्यताकरा भाश्ित 


५४ सखयम्भूस्तोत्र 


किया ह~ तरम्तुतत्व सर्वथा . श्वक्तव्य है एेसा प्रतिपादन 
किया है (१८८) | 

सन , असन . णक, श्रनेक. नित्य. श्ननित्य. वक्तव्य श्रौर 
अवक्तव्यश्ू्पमे जा नयपक्त है वे सवथ खूपमे ता श्रतिदूषिव 
है-मिश्यानय रै स्वेष्मे बाधक है श्रौर स्यान रूपमे पुष्टिको 
प्राप्त हाते है सम्यक य है श्रथन स्वकीय श्थंका निवोध 
रूपते प्रतिपादन करनमे समर्थं हैँ (१५१) । 


"स्यान › शब्द सर्वथादूपसे प्रतिपादनके नियमका व्यागी श्रौर 
यथाहृष्टको--जिम प्रकार सनं श्रत श्रादि श्पमें वस्तु प्रमाण- 
प्रतिपन्न है उमको--शपेन्तामे रखनेवाला है । यह शब्द एका- 
न्तवादियोके न्यायमं नहीं है । एक्रान्नवादी श्रपने वैरी श्राप 
है (६.२) । 

स्यादादरूप श्रा्त-मतपं सम्यक एकान्त ही नदीं किन्तु 
्रनेकान्त भी प्रमाण श्रीर नय-साधनाों ( दृष्टया) का लिय हण 
चछ्नकान्तस्वकू्प दै. प्रमाणक दष्टिसे श्नेकान्तरूप शरोर 
विवक्तित-नयका दष्टिसे अनकान्तमे णकान्तरूप--प्रतिनियत- 
ध्मेहप-सिद्ध हाता हे (१५३) । 

(१९) श्र्त्प्रतिपादित धमतीथं संसार-समुद्रसे भयभीत 
प्राणियोके लिय पार उतरनेका प्रधान मागं ह (१८९) । शक्ल- 
ध्यरानूप॒परमतपाग्नि ( परम्परासे चले श्रानेवाले ) श्ननन्त- 
दुरितरूप कमा ष्टकको भस्म करनके लिए समर्थं दै (११८) । 

(५) "चर श्मोर छ्मचर जगत प्रत्स्क स्तम ` ध्रोल्य उत्पाद 
शीर ठ्यय-लक्षणाका लिए हए हं › यह वचनम जिनन्द्रकी सवंज्ञता- 
का चिहदहे (१६४)। श्राठां पापमलसूप कलङ्काका ( जिन्होने 
जीवात्माके वास्तविक स्व्पका श्राच्छादिति कर रक्खा दै) 
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अनुपम यागबलसे--परमशक्लध्यानाग्नके तजसे--मस्म 
किया जाता है श्रोर एेसा करके दी श्रभव-सौख्यको-संसारमें 
न पाए जाने बाले श्रतीन्द्रिय मोक्ञ-सुखको- ग्राप्त किया जाता 
है (११५) । 

(२१) साधु स्तोता स्तुति कुशल-परिणामकी कारण होती 
है श्रोर उसके द्वारा श्रेयोमागं सुलभ होता है (५१६) । परमत्म- 
स्वरूप श्रथवा शुद्धात्मस्वरूपमे चित्तको एकाव्र करमेसे जन्मनि- 
गडको समूल नेष्ट किया लाता है (११५) । 

वस्तुतत्त्व बहुत नयाकी विवक्ञाकं वशसे विधय, प्रतिषध्य, 
उभय, श्रनुभय तथा भिश्नरम॑ग-विधेयानुभय, प्रतिषेध्यानुभय 
श्रोर उभयाऽनलुभय-रूप है उस श्रपरिमित विशेषो (धर्मो) 
मसे प्रत्येक विशेष सदा एक दृसरेकी श्रपेत्ताको लिए रहता हे 
श्रीर सप्रभङ्गके नियमको श्चपना विषय किय रहता है (११८) । 
श्महिसा परमन्रह्म है । जिस श्राश्रमविधिमे श्रशुमात्र भी श्रारम्भ 
न हो बही अहिमाकी पृणप्रतिष्टा होती टे--श्रन्यन्त्र नहीं । 
श्महिसा परमन्र्मकी सिद्धिक लिए उभय प्रकारके परिग्रहका 
त्याग श्रावश्यक ह । जा स्वाभाविक वेषको छोडकर वितवेष 
तथा उपाधिमे रत हाने है उनस परिद्रहका बह त्याग नष्टं 
बनता (६१६) । मनुष्यके शरीरका इन्द्रियोकी शान्तताका लिष 
हण श्राभूषण, बेष तथा ( वस्त्र शएावरणादिरूप ) व्यवधानसे 
रहित श्नपने प्रातिक ( दिगम्बर ) रूपमे होना श्रौर फलतः 
काम-कोधका पासमे न फटकना निर्मोह होनेका सूचक दहै श्रौर 
जा निर्मोही होता ह बही शान्ति-सुखक। स्थान होना है (१२०) । 

२२) परमयोगकूप शुकलञध्यानाग्निसे कल्मपेन्धनका-ज्ञाना- 
वरणादिरूप कमकाष्ठका-भस्म किया जाता हे, उसक मस्म 


६ स्वयम्भृस्तोत्र 

होते'ष्टी ज्ञानकी विपुलकिग्णें पकट होती ह, जिनसे सकल 
जगतको प्रतिवुद्ध करिया जाता है (१२९) 1 श्रौरण्साकरकेही 
श्रनवश ( निर्दोष ) विनय श्रौर दमरूप ती्थका नायकत्व प्राप्त 
हाता द (१२२) । केवलज्ञान-दराग श्रखिलविश्वको युगपत्‌ कर- 
तलामलकवन जाननेमे बाह्यकरण चक्तुरादिक इन्द्रियां भौर 
श्नन्तःकरण मन ये श्रलग श्रलग तथा दानां भिलकरभीनतों 
कार वाधा उत्पन्न करत श्रीर न किसी प्रकारका उपकारी 
सम्पन्न करते है'(५३५०) 

(२२) जा यागनिष्ठ महामना होति है वे घार उपद्रव श्रानपर्‌ 
भौ पाश्वजिनके समान श्रपने उम योगसे चलायमान नदीं 
ह(त (४३१) । श्रपने याग ( शुक्लध्यान ) कूप खडगकी तीद्ण- 
धारसे दुजय माहशत्रका घात कर्के वह श्रा्हन्त्यपद प्राप्त 
किया जाता है जो श्रचिन्त्य है, श्रद्भूत है श्रौर त्रिलाककी पृजा- 
तिशयका स्थान है (१३३) । जा समग्रधी ( सव॑न ) सच्ची 
विद्याश्ना तथा तपस्याश्राका प्रणायक श्र मिथ्या दशनादिश्ष्प 
कुमार्ग श रष्टिथीसे उप्तन्न हाने वाले विश्रमोका विनाशक 
होता है बह सद्वा वन्दनीय होता है (१३.) । 

(२४) गुण-समुत्थ-कीति शोभाका करण होती है (*३६) । 
जिनेन्द्र-गुणेमे जो श्रतुश।सन प्राप्न करते है--उन्दरं श्रपने 
्ारमामे विकसित करनेकं लिये श्रात्मीय दोषोका दूर करनेका 
पुं प्रयत्न करते ह-वे विगत-मव होते है संसार परिभ्रमणसे 
सदाके लिए ह्ूट जाते हँ । दोष वावकरङौ तरह पीडनशील 
ह (१३७) । 

स्यान्‌ ' शब्द्‌-पुरस्सर कथनको लिण हुए जा `स्याद्ाद' हे- 
श्ननेकान्ता-त्मक - प्रवचन दै--वह निर्दोष दहै, क्योकि ष्ट 
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( प्रत्यन्त ) श्रौर इष्ट ( आगमादिक ) प्रमाणक साथ उसका कोड 
विरोध नहीं है । 'स्यान्‌' शब्द-पृवंक कथनसे रहित जो स्वंथा 
एकान्तवाद ह वह निर्दोष प्रवचन नहीं हः; क्योकि रदृष्ट श्रोर इष्ट 
दोनोके विगोधको लिए दए टहै--प्रत्यक्तादि प्रमाणंस बाधित 
ही नहीं किन्तु च्रपने इष्ट श्रभिमतको भी बाधा पहंचाता है 
शरोर उसे किमी तरह भी सिद्ध णवं प्रमाणत करने समथं 
नीं होता (१३८) । 

वीरजिनेन्द्रका स्याद्रदरूप शासन ( प्रबचन-तीथं ) श्री- 
सम्पन्न हे-हेयापादेय-तन्व-परिज्ञान-लक्षण-लदमास विभ षित 
हे-- निष्कपट यम ( श्हिमादि महात्रताके श्रनुप्ठान ) शरोर दम 
( इनि; य-जय तथा कपय-निग्रह ) की रिक्ताका लिग हण हे. 
नयोके भङ्धरूप श्रथवा भक्िरूप च्रलङ्कागम श्रलंडन ह, यथाथ- 
वादिता एवं परहित प्रतिहादननादिक बहगुण-सम्पत्तिस युक्त 
है; पृण हेः ओर सव श्रारस भद्ररूप ह-कल्याणकारी ह (५५१ 
(१४३) । $ 

तत्वज्ञान-विपय्रक ज्ञनयागक्री इन सव वानोंकं श्रलाव। २४ 
स्तवने तीथङ्कर श्रहन्ताक गुणोक्ा जा परिचय पाया जाना 
है श्रोर जिसे प्रायः श्रहद्िशपण-पदामं समाविष्ट फियागयादहे 
वह सव भी ज्ञानयागस सन्वन्ध रम्वना ६ । उन हद्‌ गुणाका 
ताच्विक परिचय प्राप्र करना. उन्हें श्रात्मगुण सममना श्रीर 
अपने श्रात्मामे उनक विक्ासका शक्य जानना यह सव ज्ञाना- 
भ्यास भी ज्ञानयागस भिन्न नदीं ह । भक्रिनियाग-ढाग उन गुणो- 
में अनुगाग बढाया जाताद्‌ श्रार उनका सम्प्राप्निक्ा स्च ण्वं 
इच्छाका श्रपन श्रात्मामे एक पृण आद्शका सामनं रखकर 
जाग्रत श्रौर पुष्ट करिया जाना है । यी दरानमिं मदद । ज्ञान श्र 


क्रः = ~ + ~ 


शट स्वयम्भूस्तोत्र 
इच््छाके वाद्‌ जव प्रयत्न खलता है रौर तदनुकूल शआचरणादिके 

छ» छ, [क्‌] क, ॥ 
रा उन गुणोको आत्मामं विकसित किया जाता दहै तो वह कमं- 
योगका विषय षन जात। है । 


इस भकार प्रन्थगत चौवीस स्तवरनोमे श्रलग-श्रलग रूपसे 
जो क्ञनयोग-विषयक तत्वज्ञान भरा हृश्रा ट वह सव श्रर्हद्गुो - 
की तरह वीरजिनेन्द्रका तत्त्वज्ञान है. प्सा सभ्रमना चाहिए  वीर- 
वारणामें ही बह प्रकट हृश्राहौ श्रर बीरका ही प्रबचनतीथं इस 
मसमय प्रवतत हे । इससे वीर-शासन श्रौर बीरके तन्लज्ञानकी 
कितनी ही सार बातोंका परिय सामने श्राजाता है. जिनसे 
उनकी महन्ताको भले प्रकार श्रोंका जा सकता रै, साथ ही श्रात्म- 
विकासकी तय्यारीके लिए एक समुचित श्राधार भी मिलजाता है । 

वस्तुतः ज्ञानयोग भक्तियोग श्रौर कर्मयोग दोनोमे सायक हे 
भोर सामान्य-विरोषादिकी दृष्टिसे कभी उनका साधक होता है 
ता कभी उनके हारा साध्य भी बन जाता है । जसे सामान्यज्ञानसे 
भक्ितियोगादिक यदि प्रारम्भ होत है तो विशेषक्षानका उनके दारा 
उपाजन भी किया जाता है| एसी ही स्थिति दूमरे योगोंकी है, 
श्योर इसीसे एकको दूसरे योगकं साथ सम्बन्धित बतलाया गया 
है-मुख्य-गौणकी उ्यस्थासे ही उनका उयवहार चलता है । एक 
योग जिस समय मुख्य होता है उस समय दृसर योग गोण होति 
ै-- उन्हे सर्वथा छोड़ा नही जाता । तीनोकं परस्पर स्टयोगसे 
ही आत्माका पृणं विकाम सधता श्थवा सिद्ध होता है। 
कम-योग 

मन-व्रचन-काय-सम्बन्धी जिस क्रियाशी परषृत्ति अथवा 
निबृत्तिसे भात्म-बिकास सधता ह उसके लिये तदनुरूप जा भी 
पुरुषां किया जाता हे. उसे `कमंयोग' कते ह । सीर इसलिये 


भ्रस्ताबवना € 
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कमयोग दो प्रकारका है--एक क्रियाकी निवृत्तिरूप पुरुषाथको 
लिय हुए श्रार दसरा क्रियाकी प्रधत्तिरूप पुरुषाथको लिय हृए । 
निवृत्ति-प्रधान कमंयोगमे भन-ववन-कायमेसे किसीकी भी क्रिया- 
का, तीनोंकी क्रियाका श्रथवा श्रशुभ करियाका निरोध होता है। 
चमर प्रवृत्तिप्रथान क्मयागसें शुम कमेमिं त्रियोग-क्रियाकी प्रवृत्ति 
होती है-अशुभमे नीं; क्योकि श्रशुभ कमं विकासमे साधक न 
होकर बाधक होते है । राग-द्रेषादिसे रहित शुद्धभावरूप प्रवृत्ति 
भी इसीके श्न्त्गंत है । सच पृद्धिय तो प्रवृत्ति विना निवृत्तिके 
लोर निवृत्ति विना प्रृत्तिके हाती ही नष्टी--एकका दृस्रेके साथ 
धनिष्ठ सम्बन्ध है । दोनों मुख्य-गोणकी व्यवस्थाको लिय हए 
है । निवृत्तियोगमे प्रवरत्तकी श्रौर प्रवृत्तियोगमे निबृततिक्ी 
गौणता है । सवथा प्रवृत्ति या स्वंथा निवृत्तिका एकान्त नहीं 
बनता । शरोर इसलिये क्षानयोगमे जो बाते किसी-न-किसी 
रूपसे विधेय ठहराई गद है, उचित तथा श्रावश्यक बतला गइ 
ह अथवा जिनका किसी भो तीथङ्करके हारा सख-विकासके लिये 
किया जाना विहित हुश्ादौ उन सवका विधान एवं श्रतुष्ठान 
कमंयोगमें गभित है । इसी तरह जिन बातोका दाषादकके रूपमें 
हेय बतलाया गया है, अविधेय तथा अकररणीय सूचित किया 
गया है च्रथवा किसी भी तीथङ्करके द्वारा जिनका द्मोडना-तजना 
या उनसे विरक्ति धारण करना श्रादि कहा गया है उन सयका 
स्याग प्व परिकर भी कमयागमें दाखल ( शा.मल) टै । श्रौर 
इसलिय कमंयाग-सम्बन्धी उन सत्र बातोक। पूर्बोःल्लखित ज्ञान- 
यागसेद्ी जान लेना ओर सममः लना चाहिय । डदाहर्णके 
तोरपर प्रथम-जिन-सनवनक ज्ञ(नयागमें ममत्वरसे विरक्त शाना 
वधू- वित्ताद्‌ परिग्रहका व्याग करक जिन-दात्ता लना, उपसग- 
परीपहांका समभावस सहना ्रार सदूत्रत-नियमांस चलायमान 
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न होना-जेमी जिन बांका पृशं विकासके लिग्र आवश्यक बत- 
लाया गय! द उनका श्रौर उनकी इस श्रावश्यकरताक। परिश्चान 
क्ञ(नयागम सम्वरन्य रम्बता द; आर उनपर श्रमल करना तथा 
उन्दः प्रप जीवनम उनागना यह कमयागक्ा विषय है। साथ 
ही, `श्चपने दपरके मूलकारका श्रपन हौ ममाधितजसे भस्म 
किया जाताह" यह जा विधिवःक्य दिया गया इस्कं ममकां 
समभःना. इसमें उल्लिखित दाषा. उनक मूलकारण. समाधितज 
श्रार उसका प्रकरियाक्रा मालूम करक श्रनुभवमे लाना. यह मब 
ज्ञ(नयागका त्रिपय हं श्रार उन देषां तथा उनक कार्ण।का उस 
प्रकारस भस्म करनका जा प्रयत्न. अमल अथवा श्रनुएान है वह 
मव कमयागदहे। इमी तगह अन्य स्तवनोके ज्ञानयागमेसमभी 
कमयाग-सम्बन्धी बाताका विश्लपण कर्क उन्हे लगसि समम 
लना चाहिय. श्रार यह्‌ बहुत कुद मुख-माध्य ह । इसीसे उन्हे 
फिग्स यहां देर प्रम्नात्रनाक्ा विस्तार दनकी जरूरत नहीं समभी 
गट | हा. सवन-क्रमंका द्ाडइकर. कमयागका उसक आदि-मध्य 
द्मोर शन्तकी दृष्टस णक मंक्लिभर सार यहां दे देना उचित जान 
पडता हे श्योर वह पाटरोके लिण विशेष हितकर तथा सचिकर 
हागां । श्रतः सार प्रन्थका देहिन णवं मथन करक उस दनका 
मग प्रयत्न क्रिया जातां । भन्थक म्धलोंकी यथावश्यक सुचना 
न्कटक भीतर पद्याङ्कामिं रहेगी 


कम योगका श्ादि-मध्य ओर अन्त 


कमयागका चनम ल्य ह श्रलत्माका पृशतः विकाम । 
्रादमाके इस परा वकासका प्रन्थम--ब्रह्मपदप्रापि (४). बह्म 
निषठठाबस्था. श्रात्मलदमीकी लस्थि. जिनश्री तथा श्राहन्त्यलदमी- 
का प्रापि ( १०. ५८ ). श्राहन्त्य-पदावाप्र ( १३३ ). शआ्ात्यन्तिक 


प्रस्तावनां ६? 


स्वास्थय = स्वात्मस्थिति (३९). आत्म-निशुद्ध (५८). कवल्या- 
पलव्धि (५४). मुक्ति. विमुक्ति (२७). निव ति (८ ५८. ६८ ). मान्त 
( ६०. ५३. ११५). श्रायस ( ११६ ). श्रेयम्‌ (५१. ५५) 
निःश्रयस (५५). निरजना शान्त (१२). उच्च शिवता (१५) 
शाश्चतशमावात्र (५५). भवक्लश-भ्यापशान्ति (८) शार भवा- 
पशाान्त तथा श्रभव-साख्य-मप्राप्रि (१५५). जस पद्‌-वाक्यां 
अथत्रा नामकं दारा उल्लिखित क्रिया ह । इउनमेस कु नामता 
शुद्धस्वरूपमे स्थिनप्रक अथवा पवृत्तिपरक र. कु पररूपस 
निवत्तिके द्यातक £. शरोर कुद उम विकासावस्थाम हानवाल् परम 
शान्ति-सुखके सूचक्र है । `जिनश्नी' पद्‌ उपमालेकारकी दृष्टस 
आत्मलच्मा का ही बवाचकहः क्याकि घातिकम्मलम रहित 
शुद्धत्मका श्रथवा आआरमलदमीक मातिशय विकारका 
प्राप्न श्रात्माकाही `जिन' कहन है। 'जिनश्री'कादही दसरा 
नाम निलश्री? ह । `जिन' श्र अहनद्‌ समानार्थक हान 
स श्राहन्त्यलद्मीपद भी श्रात्मलदमीका दही वाचक्रह। इसी 
स्ात्मापलब्धिका पृञ्यपाद्‌ श्राचायन. सिद्धभक्तिमे, 'मद्धि'क 
नामस उल्लखित च्या हर | 


अपन शुद्धस्बरूपमे स्थितिस्प यह श्रात्माका विकासी 
-मनुष्याका साथ द-श्रसली स्वप्रयाजन ह-त्षणमभंगुगभाग- 
इन्द्रिय-विपयका सवन-उनका स्वाथ नही ह: जसा क प्रन्थक 
निम्न वाक्यस प्रकट ह- 


 म्तुतिविद्याक्र पाश्बजिन-स्तवनमं "पुर्निजश्नियं' पलक द्राग इमी 
नामका उल्लेख क्रिया गया है। 

२ `-सिद्धिः स्वात्भापलव्िः प्रगुणशगुरगणच्छादि-दाषाप- 
हारान |” 
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स्वास्थ्यं यदात्यान्तिकमेष पुंसां 
स्वार्थो न-भोगः परिभंगुरात्मा 
तृपोऽनुषंगान्न च तापन्चाम्ति- 
रितीदमाख्यद्धगवान्मुपाच्वः ॥२१॥ 


श्रीग इसलिय् इन्दरिय-विपयाको भोगनेके लि प्र--उनसे वपि 
प्राप्त करनके लिर-जाभी पुरुषां किया जातादहै वह इस 
प्रन्थके कमयोगका विषय नही हे । उक्त वाक्यम ही इन भोगोकों 
उत्तरोत्तर तृष्णाकी--भोगाकाल्लाकी--वृद्धिके कारश बतलाया 
है, जिसस शारीरिक तथा मानसिक तापकी शान्ति होने नहीं 
पाती । श्रन्यत्र भी प्रन्थमे इन्दं तृच्णका श्रमिबृद्धि एवं दुःख- 
संतापके कारण बतलाया है तथा यह भी बतलाया दहे कि इन 
विषयोमे श्रासक्ति हानेसे मनुष्योकौ सुखपूवंक स्थिति नहीं बनती 
श्मरीर न देह श्रथवा देही ( श्रात्मा ) का काः उपकार ही बनता 
है ( १३. १८, २५. ३१, ८२) । मनुष्य प्रायः विषय -सुखकी 
तृष्णाके वश हृष दिनभर श्रमसे पीडित रहत ह श्रोर रातका सो 
जात है--उन्दे श्रत्महितकी कोद सुधिदही नहीं रहती (धट) | 
उनका मन विषय-सुखकी श्रमिलाषारूप श्रग्निक दाहस मूर्धित- 
जसा टो जाता हे (*५) । इस तरह इन्द्रिय-विषयकों हय बतला- 
कर उनमें श्रासक्तिका निषेध किया है. जिससे स्पष्ट दे किं व उस 
क्मयोगके विषय ही नीं जिसका चरम लच्य दहै आत्माका 
पूणंतः विकास । 


पुणतः श्रात्मबिकासके श्भिव्यञ्चक जो नाम ऊपर दिये 
उनमें मुक्ति श्रोर मोक्ञ ये दा नाम श्रधिक लोकप्रसिद्ध है श्रौर 
दोनों षन्धनसे ूटनेक एक ही आशयष्छो लिय हर है । मुक्ति 
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श्रथवा माक्तका जा इच्छुक हे उस मुमुक्ख' कहत है । मुमुद्ध शने- 
से कमयोगका प्रारम्भ होता है--यही कमयोगशी श्रादि श्रथवा 
पहली सीढ़ी दै । मुमुज्खु बननेसे पहले उस मोक्ञका जिसे ब्राप्र 
करनेको इच्छा हृदथमे जागेत हु है, खस बन्धनका जिससे 
छूटनका नाम मोक्ञ हे. उस बस्तु या वस्तु-समूषह्टका जिससे बन्धन 
वना है, बन्धन के क।रणो।. बन्धन जिसके साथ लगाहै उस 
जीवात्माक!, बन्धनसे द्ुटनेक उपायोका श्रौर बन्धनस चूटनेें 
जो लाभ है उसका श्रथन. मोक्तफलका सामान्य श्ञान होना 
च्रनिवायं है- उस ज्ञानके त्रिना कादं मुमुक्ञ बन दी नहीं 
सकता । यह्‌ ज्ञान जितना यथाथं विस्तृत धवं निमंल होगा 
्रथवा होता जायगा श्रौर उसके श्रनुसार बन्धनसे दूटनेके 
समीचीन उपायोको जितना अधिक तत्परता श्रीर साबधानीके 
साथ क।ममें लाया जायगा उतना दही अधिक कमयोग सफल 
होगा, इसमे विवादके लि ग्र काई स्थान नहीं हं । बवन्ध, मान्त तथा 
वनोंके कारण, बद्ध. मुक्त श्र मुक्तिका फल इन सव बातोका 
कथन यद्यपि श्रनेक मतोमं पाथा जाता परन्तु इनकी समुचित 
व्यवस्था स्याद।दी श्रह॑न्ताकं मनमें हौ ठीक बटतीदे, जा श्रने- 
कान्तटर्टिको लिय हाता है। सवथा एकान्तदृष्टिको लिये हृष 
नित्यत्व, श्रनित्यत्व, एकत्व. श्ननकत्वादि एकान्तपन्ञोक प्रति- 
पादकजाभी मत है. उनमेसे किसीमें मी इनकी समुचित 
ञ्यवस्था नहीं बनती । इसी वातको भ्रन्थक्री निम्न कारिकमें 
व्यक्तं किया गय। है- 


बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्वहेत्‌ 
बद्ध शक्तश्च फलं च शुक्तेः | 


>, म्वयम्भुम्तोत् 


स्याद्वादिनो नाथ ! तवष युक्तं 
नकान्तदृषटस्त्वमतोऽमि श्चास्ता ॥१४॥ 


अग यह बात चिन्क्रल ठक ट| इमको विशोष रूपमे 
समति-जिन श्रादिक म्नव्रनमे पाच जानवाल तन््वज्ञानसे, जिसे 
ऊपर ज्ञ(नयागमें उद्धृत क्रिया गया ह, च्रोर स्वामी समन्तभदरक 
दृ्ागम तथा युक्त्यनुशासन-जम अरन्थोक श्रध्ययनस शरोर दृसर 
भी जनागमोक स्वाध्यायसे भल प्रकार अनुभूत क्रिया जा सकता 
ह । ऋम्नु | 
रस्तुन प्रन्थमें बन्धनका ` ्रचतनद्त' (१५) बतलाया है श्रौर 
उम श्रचननका जिमम चतन ( जीव ) वंधादह -कमं' (५१. ८४) 
कह। ह. `कृनान्त' (५८ ) नाम भी द्याह च्रौर दुरित ( १८५ 
११८ ). दुरताप्नन (४५५). ।रतमल (५१५५). कल्मप (१२१) तथा 
"दषमूल' (¢) जस नामास भा उत्लन्वित कयां, वह कमं 
्रथवा दुरितमल चट प्रकारका (४५५) हं--च्र। ठ उसका मूल 
परकृतिं दहै, जिनक नामटै--९ ज्ञानावरण. २ दशनावरण 
माहनांय ( माह ). ४ अन्तराय. ५ वेदनाय. £& नाम, ७ गत्र 
ट श्रायु। इनमेसे प्रथम चार प्रकृतिर्या कटुक (८५) ह-- बडी ही 
कड्वी हे. ्रारमाके स्वरूपता घात करन्वाली है शरोर इसलिय 
उन्हे घातियाः कहा जाता हे. शप चार प्रकृतियां -श्रचातिया 
कहलाती ह । इन ्राठां जड़ कममलोकं श्रनादि सम्बन्धसे 
यह जीव.त्मा मलिन. श्रपविच्र. कलं{कित. विकृत शरोर स्वभावसे 
च्युत होकर विभावपरिणतिरूप परिणम रहा दहं; श्ज्ञान, श्रह- 
कार, राग. देष. मोह. काम. क्रोध. मन. माया. लोभादिकं 
मर ख्य-श्रनन्त दापाका क्रीडास्थल बना दहश्राहे. जो तरह तरह- 
कं नाच नचारहेटै; ओर इन दोषोके नित्यके ताण्डव एवं 
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उपद्रवसे सदर श्रशान्त. उद्विग्न श्रथवा केचन बना र्ता दै श्रीर 
श्रीर उसे कभी मशी सुख-शान्ति नहीं मिल पाती । इन दोषोकी 
उत्पत्तिका प्रधान कारण उक्त कममल हे. ज्रीर इमीस उसे `दोष- 
मृल' कट। गयार्हं । बह पुद्रलद्रव्य हानसे द्रव्यकमं' भी कहा 
जाना दै श्नौर उसके निमिनम हानवालि दाषोक्रा -भावकमं" कटन 
है । इन द्रव्य-भाव-न्प उभय प्रकारक कर्मोका मम्बन्ध जव 
आत्मास नदी ग्हता--उसक्रा पृणनः विन्ह्वद हा जाता, दं 
तभा ऋअत्माका श्रमली सच-शान्तिक्री प्रापि हानी हं श्र उसके 
परायः सभी गुण विक्रमिन हा उटन रह । यह सुख्-शान्ति च्रत्मा- 
मे बाहरस नहीं ्राती श्रीर न गुणोका काट प्र्रश दी बाहग्म 
हाता हं. आ्त्माकी यह मव निजी मम्पत्तिषै जा कमंमलक 
कारण श्राच््वादित श्रौर विलुपसी रहनी दहं श्रीग उम कभंमलके 
दुर हानि ही स्वनः अपन च्रमली रूपमे विकरासक्राप्राप्र हा जानी 
हे । शतः इम कममलक्रा दुग कमना श्रथवा जलाकर भस्मकर 
देना ही कमयागक्रा परम पुरुषाथं ह । वह परमपुर्पथ गाग 
वलकरा सानिशय प्रयाग ह. जिस `निरपमयागव्रल' लिखा र 
रर जिसके उम प्रयागस मसमूच कममलकरा भस्म करक उम 
अभव-मोष्टयका प्रात्र करनकी घापण[ कागद्है जा मंमारमें 
नदी पाया जाना (५५५) । इम यागक ॒दृमर प्रमिद्ध नाम प्रशस्त 
( सातिशय ) ध्यान (८३). शुक्लध्यान (५५०) श्रार समाधि 
(५.५५) है । कम-दहन-गुण-सम्पन्न दानम इस याग. ध्यान श्रथवा 
ममाधिका. जाकि णक प्रकारका नपदह. श्र।गन (नज) कहा गया 
ह १ । इमी अग्निम उक्तं तुरषाध-दराग कममलका जलाया जाता 
जसा कि प्रन्थक्र निम्न वाक्रास प्र्‌ 


१ कमे-दछुदनकी शक्तस भी सम्पन्न दानक काग्गा इन योगाटिकको 
कहीं कीं वदरग नथा चक्की मी उपमा दी गई हं । यथा ;- 


९९ स्वयम्भुम्नोत्र 


सख-दोष-मृलं स्र-समाधि-तेजसा 
निनाय यो निदं यभस्मसारिकरियाम्‌ (४) । 
कम-कक्षमदत्तपोऽग्निमिः (७१) 
ध्यानोन्ध्रुखे ध्वंसि इतान्तचक्रम्‌ (७९) । 
यस्य च शुक्लं परमतपोऽग्नि- 
ध्यानमनन्तं दुरितमधाक्षीत्‌ (११०) । 
परमयोग-दहन-हत-कल्मषन्धनः (१२१) 
यह यागाग्नि क्या वम्न्‌ हे ? उमका उत्तर ग्रन्थक निम्न वाक्य- 
पग्मेही यह फलितहानादहेकि "याग बह सानिशय अग्नि दं 
जा गल्नत्रयकी ए्काप्रताक यागस सम्पन्न हती दे चराग जिनमे 
मवम पहले कर्मो कौ कटुक प्रकृनिर्योकी श्रादूनि द्री जनी ह "~ 
£ 
हुत्वा सख-कम-§टुक-प्रकृतीऽ्चतसो 
रलनत्रयातिश्चय-तेजमि-जात-वीयंः । (८४) 
रलत्रय' सम्यग्शन. सम्यग््नन श्रार सम्यकचारिन्नरकां 


कहन हे. जमा कि स्वमी ममन्तभद्रके °ननकरस्डः म्रन्थमे प्रकट 
ह. । इस ग्रन्थम्‌ भा उक्र न्ना अङ्गका उल्लम्ब ह श्मार वह 


-समाधि-चक्रेण पुनजिगाय महादरया दृजय-माह-चक्रम (५«) |" 
--स्त्र-याग-निस्तिश-निशान-धागया 
निशास्य या दुजय-माह-विद्िषम (५३६) 
कं स्थानपर समाधिको कमगग-निमूलनकरे लिय ` भषत्य श्रमोध- 
श्रोधरधि ) की मी उपमा दी गई है- 
विशेष णं मन्मथ-दु मेवाऽऽमयं ममाधि-भंषञ्य-गुणल्यलीनयन (६५) 
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दृष्टि. म॑विन्‌. एवं उपक्ला-जसे शब्दके द्राग किया गया ह (€०)१,. 
जिनका श्राशय सम्यग्दरशंनादिकसे हयी दै । इन तीनोकी एकाप्रता 
जव श्रात्माकी रोग होती दै--श्रात्माका ही दर्शन, श्रात्माका 
ही ज्ञान. आत्ममं ही रमण हाने लगता हे--ख्ौर परमे ्रान- 
क्ति क्रुटकर उपन्ताभाव श्र जाना ह तव यह श्रग्नि सातिशयरूपमें 
अलिन हा उठती हं आर कम-प्रकृतियाका सत्िशषरू्पसे भस्म 
करन लगती है । यह भस्म-क्रिया इन विर्न किरणोकी एकाम्रतासे 
उसी प्रकार सम्पन्न हती ह जिम प्रकार किं मूयेरश्मियांको 
शीशे या कोच-विशषमे ण्कात्र कर शरीरके किसी श्रङ्ग श्रथवा 
वस्त्रादिकं पर डला जातां हं ता उनसे वह श्रङ्गादिकं जलन 
लगता हः । सचमुच णकृाप्रतमिं व्रङा शक्ति हं । इधर-उधर 
तरिगवरः हृ तथा भिन्नाप्रमुख-शक्तियां बह काम नहीं दती जा कि 
एकत्र शरोर एकाग्र ( कमुग् ) दाकर दती दै । चिन्तके फ्कप्र- 
नराधका नामही ध्यान तथा समाधि द । श्रात्म-त्रिपयमं यह 
चिन्ता जितनं णकाग्र हानी जाती है मिद्ध च्रथवा स्वात्मापलन्धि 
भ। उननी ह। ममोप चअ जानी है। जिम समय इस णकराप्रताम 
सम्पन्न णवं प्रज्वलित यागानलमं कमाकी चाग मूल कटक 
प्रक्रिया श्रपनी उत्तर श्र उत्तगत्तर शाग्रा-प्रकृति“कि साथ 
भस्म हा जती है अथवा यों कहिए किमाग घालि-कर्ममल 
जलकर श्रत्मास अलग हा जता ह उन समय श्रात्मा जातवीय 
( परभ-शक्तिसम्पन्न ) हता द--उसकी अनन्त दशन. च्रनन्त- 


-दृष्टि-संविदृपेक्ाऽम्त्रेस्वया धीर पराजितः, इम वाक्यक्र 
राग इर "त्रत्रः भी लिम्बा है. जो ग्राग्नेयश्रष््न दा सकने हैं श्रथवा 
क्मछेदनकी शक्रिमे सम्बन्न दानिके कारम गह्धादि नैमद्यायुध भी 
मकते ह । 


६८ स्वयम्भूस्तोत्र 


ज्ञान, श्रनन्तसुख शरोर श्रनन्तवीयं नामकी चारों शक्तियां 
पुशोतः त्रिकसित हो जाती है श्रौर सबको देखने-जाननेके साथ 
साथ पृशं-सुख-शान्तिका अनुभव होने लगता है । य शक्तियाँ 
ही श्रात्माकी श्री है, लदमी है. शोभा ह । श्रोर यह विकास उसी 
प्रकारका होना है जिम प्रकारका कि सुवणं-पाषाणसे सुवणंका 
होता ह । पापाण-स्थित सुवणं जिम तरह श्रग्नि-प्रयोगादिके 
योग्य साधनाका पाकर क्िट्र-कालिमादि पापाणमलमे अलग 
दाता दृश्रा श्रपने शुद्ध सुत्रणारूपमे परिणत हा जाता 
उमी तग्ह॒ यष्ट संसारी जीव उक्त कमंमलके भस्म होकर प्रथक्‌ 
हा जानेपर श्रपने शुद्ध।त्मस्वशूपमें परिगत हा जाता है, । घाति- 
कमंमलके श्रभावके साथ प्रादुभूत हानवाले इम विकासका 
नाम ही 'श्रा्हन्त्यपद' ह जो बड़ा दही अचिन्त्य ह. श्वद्धुत द श्रार 
त्रिलाककी पूजाके श्रतिशय ( परमप्रकष ) का स्थान ह (१६३) । 
इसीको जिनपद्‌. कंवल्यपदं तथा त्रह्मपदादि नामोसे उल्लेग्ित 
किया जाता दं । 


ब्रह्मपद भत्माकी परम-विशुद्ध च्रवस्थाके मिवा दृनरी शइ 
चीत नही द । स्वामी समन्तभद्रने प्रस्तुत ग्रन्थं `श्रहिना 
भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं' (१५१) इम वाक्यक द्रारा 
श्रहिसाका "परमन्रह्म बतलाया हं श्रीर यह टकी र; कयाकि 
श्रहिसा श्रात्मामें राग-द्रेष-काम-क्राधादि दपोंकी निवृत्ति श्रथवा 


५ सिद्धिः स्त्रात्मोपलन्धिः प्रगुण-गुणगणच्डादिद्रोपापहारान्‌ । 
योम्योपादान-युक्त्या रषद्‌ इह यथा हमभावापल्न्धिः ॥१॥ 
~~ पूज्यपाद-सिद्धभक्िति 


प्रस्तावना ६९ 
अप्रदुभूतिको कहन है । जब श्रात्मामे रागादि-दोषोका 
समूलनाश होकर उसी विभाव-परिणति मिट जाती श्रौर 
अपने शुद्धस्वरूपमे चयी हाने लगती है तभी उसमे श्रहिसाकी 
पूणप्रतिष्ठा कही जाती है. ˆ श्रौर इसलिये शुद्धात्म-च्यारूप 
श्रहिसा ही परमनव्रह्म है- किसी उ्यक्ति विशपका नाम ब्रह्म तथा 
परमन्रक्ष नहीं ह । इमीस जा ब्रह्मनिष्ठ हाता हं वह श्रात्म- 
लदच्माकां सम्प्राप्िक साथ साथ `सम-मित्र-शत्र' हाता तथा 
कषाय-दाषास रहत" हाना ह; जसा कि ग्रन्थक निम्न वाक्यस 
प्रकट टै:- 

स ब्रह्मनिष्ठः सम-मित्र-शत्रु-व्रिया-विनिवान्त-कपायदोषः । 

लन्धात्मलक्ष्मीरजितोऽजितात्मा जिनश्रियं मे भगवान्विधत्ताम्‌।। 
यहा ब्रह्मनिष्ठ च्रजित भगवानम `जनश्रीकी जा प्राथना 
की गद है उमस स्पष्ट ह कि श्रह्म शरीर -जन'ण्कही है, श्रौर 
इसलिय जा `जिनश्रौ' ट वह `ब्ह्मश्रा' हे--दानामिं ताच्वकरष्टि- 
स काद अन्तर नहीं ह । यदि अन्तर हाता ना ब्रह्मनिष्ठसे ब्रह्मश्रीकी 
प्राथना का जती. न कि जिनश्राक्रा । श्रन्यत्र भा. वृषभतीथ- 
क्रकं स्तवन ) म जहा त्रह्मपद्‌ का उन्लस्व ह बहा उस 
जिनपद' क अभिप्रायस सवथा भिन्न न सममनना चाहिय । 
वहां श्रगल ट पद्य (५) म उन्दं स्पष्टनया *जिन' ूपसे उल्ल- 
खितभीकियादह। दानां पद्मं थाडाना रष्टिभद द--*जिनः 
पदु कमक निपधक्ी ट्टका लिय हण दह॑ श्रार "ब्रह्म पद्‌ 
सररूपमं श्रवस्थिति श्रथतवा प्रवृत्तिका टष्टिका प्रधान क्ियिहृए 


१. श्प्रादुभावः खलु रागादीनां भवत्य्हिसति । 


तषामेवात्पत्तिहिन्सति जिनागमस्य संक्तेपः ।॥‰॥ 
पुरुषाथसिद्धथ पाय; अम्‌ तन्द्र । 


७० स्वयम्भूस्तात्र 


हं । कर्मके निवेधविनां स्वरूपम प्रवृत्ति नहीं बनती श्रौर खरूपं 
प्रबृन्िकर विना कर्मका निपध काट अथ नहीं रखना । विधि श्चागर 
निपध दानाम परस्पर शअविनाभाव-सम्बन्ध टे-- एकक विना 
दृसरका श्रस्तिच्व ही नही वनता. यष्ट॒व्रात प्रस्तुत ग्रन्थं खृत्र 
म्पष्ट करक ममाह ग्ड ह । श्रतः मज्ञा श्रथवा शब्द-भदक 
कारण सवथा मदकी कल्पना करना न्याय-मंगत नही ह । ्रस्तु । 


जव घानि-कममल जलकर अथवा शक्तानि हाकर श्रात्मा- 
म चिन्कुल अलग हा जाना हे तब शप रह चारों श्रघातियाकम 
जा पहल ही च्रात्माक स्वरूपक्ा चातनमं समथ नही थ. प्रष्ठवल- 
कन रहनपर शार भी श्रधिक्र श्राघातिया हा जात ण्वं निबल 
पड जानदह श्मार विकमित श्रात्माक सखापभाग ण्व ज्ञनादि- 
करा प्रवृत्निमं जग भा सअडचन नहा डालन 1 उनकद्रारा 
निमित. स्थित श्रोर संचालिन शरीर भी श्रपने वाह्यकरण- 
सरपशनादििक इन्द्रियां शरीर शन्तःकरण-मनक माथ उसे काट 
बाधा उपस्थिन नदीं करना श्रौर न श्चरपन उभयकरणाके हारा 
काट उपकार ही सम्पन्न कर्ता १ । उन श्रघातिया प्रकृनिरयोका 
नाश उसी पयायमे श्रवश्यंभव्री हाना ट--च्रायुकमंकी स्थिति पूरी 
हात हात श्रवा परी हानक माध साथी वदनीय. नाम श्रोर 
गात्र कमी प्रकरतियो भी नष्ट हा जाती है थवा योग-निरा- 
धाद्विक हारा महनमेही नष्टकरदी जानी दहै। श्रौग इमलिय 
जा वातियाकम प्रकृतियोका नाश कर श्रत्मलद्मीका प्राप्त 
हाता है उसक। आ्रत्मविकास प्रायः पृराद्ीहा जाता ह. ब 


१. जेसाकि ग्रन्थगत स्वामीसमन+ भद्रकः निम्न वाक्यस प्रकर है- 
वहिरन्तरप्युभयथा च करणमविघाति नाऽथकृन 
नाथ ! युगपदरखिलं च मदा त्वमिदं तलामलकवद्विबदिथ॥५२६॥ 


भ्रस्तावना 1 । 


शरीर-मम्बन्धको छोडकर श्रन्यर मव प्रकारसे मुक्त होता है श्रौर 
इसीसे उस (जीवन्मुक्त या `मदेदसुक्त' कहते है--सकलपर- 
मात्मा" भो उमक्रा नाम इमी शारीरिक हष्टिका लेकर ह । उसके 
उसी भावस माक्ञ प्राप्न करना. विदेहमुक्त हाना श्रौर निष्कल 
परमात्मा बनना श्रसन्दिग्ध तथा अनिव्ाय हो जाता है--उमकी 
इस समिद्ध पद-प्राप्तिका फिर काडइ गक नहीं सकता । ण्मीं 
स्थितिमे ग्रह स्पष्ट है करि घाति-कममलका श्रात्मामे मदाके 
लिये प्रथक्‌ कर दरेनादह्ी मवसे व्रड़ापुर्पाथंह शरोर इम लिये 
कमयागमें मवसे अधिक महत्तर उमीका प्राप्त ह । इसके बाद 
जिम च्रन्तिमि समाधि श्रथवां शुक्लथ्यानके द्राग्‌ श्रवरशिष्ट 
अप्रातिया कमप्रक्रतियोका मलतः विनाश कियाजातादहै शरीर 
सक्रलकमसे विमूक्निरूप माक्षपदका प्राप्न क्या जाता र 
उमके साथ दही कमयागकी ममात्रिहा जानी रै श्नीर उमलिष्‌ उक्तः 
श्नन्तिमि ममाधि ही कमयागक। चन्त हं. जिसका प्रारम्भ मुमज्ञ 
वरननेके माथ साथ हाना द । 

अव कमयागके `मध्य' पर विचार करना द. जिमक श्राश्रय- 
विना कमयोगकी श्नन्तिम तथा श्रन्तस पृर्वंकी श्रवस्थाका काट 
्रवमर ही नहीं मिल सकता श्रोर न श्रान्माका उक्त विकामदही 
सध मकता ह । 

मा्ष-प्राप्िका मदिच्छाक्रा लक्रब जव काट मच्चा मुमु 
चनता ई तब उसमे वन्धक कारसोक प्रति अर्रचिका हाना स्ाभा- 
विक हा जाना हं । मान्प्राप्रिका उच्छा जितनानीव्रहागी बन्धनतथा 
वन्ध-कारणोके प्रति ्रसरचि भां उसकी उनना हा व्रदूना जायगा 
च्नीर वह बन्धनाका नाडन. कम करन. च्रटान णवं बन्ध काग्णा- 
का मिशनक ममुचिन प्रयत्नमे लग जायगा. यह भी ग्त्राभाविक 
द । मव स वडा बन्धन श्चोर टमर बन्धनांक्रा प्रधान कारण माह 


< म्वयम्भूसतोत्र 
है । इस मोका बहत वडा परिवार ह । दृष्टि-विकार (भिभ्यात्व) 
ममकार. श्रहकार. राग. द्वेष. काम. जोध, मान, भाया. लोभ 
हास्य. शोक. भय. श्रोर धृणा! (अगुप्सा) य सव चस परिवार के 
प्रमुम्ब श्रंग ह च्रथवा मोदक परिणाम-विरोष है. जिनक उत्तरोत्तर 
सद तथा प्रकार श्रमंख्य है | इन्दे शन्तरग तथा श्राभ्यन्तर 
परिप्रह भी कहन है| इन्हाने भीतरस जीवात्माको पकड़ 
तथा जकड्‌ रका है । य ग्रहकी नरह उसे चिषटे हु श्रौर 
च्रनन्त द्रापो. विकागें णवं श्रापदाच्रोका कारण वने हण है। 
इ सीसे प्रन्थम माहका अनन्त दापांका धर बवनलात हप उस प्राहकी 
उपमाद। गड है जा विग्कालस श्रात्माक साथ संलग्न रै- 
चपटाद्ृश्रा हं" । साथी उसे व्ह पापी श्रु बतलाया दहै 
जिमके क्राधादि कपाय सुभट र (६५) इस माहसे पिर्ड 
तुडानं के लिय उमकं श्रंगांक्रा जसे तसे भंग करना. उन्द्‌ निबल- 
कमजार बनाना. उनका अाज्ञामं न चलना श्रथवा उनके श्रनु- 
कुन्त परिशमन न करना जशूगी द । 

मवसे पहल र ्िविक्ारका दुर फरन की जरूरत हे । यह महा- 
बन्धन दहे. मर्वापरि बन्धन ष्ट र इसक नीच दुर बन्धन दिप 
गहत टै । दृष्टिविकारकी मोजूदगीमं यथाथं वस्तुतरवका 
परिज्ञान ही नहीं हा पाता--बन्धन बन्धनरूपमें नजर नही श्राता 
छार न शत्र शत्रके रूपम दिवाद्ं दरता है । नतीजा यह होता है 
कि हम बन्धनका बन्धन न ममम कर उसे श्रपनाए्‌ रहते है 
शुको मित्र मानकं उसकी श्राज्ञामे चलते हने हैँ श्रौर 
हानिकरको हितकर ममभःनकी भूल करके निरन्तर द्ःखों 
तथा कष्टोके चक्कर मे पड़े रहत है-- कभी निराकुल णवं सच्च 
शान्तिसुस्बकं उपभोक्ता नहीं हा पात । इस रृष्टि-विकारका दर 
१ अनन्न दोषशय-विग्रहो प्रो विषंगवान्मोदमयश्चिरं हृदि (६९) । 
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करनेके लिये श्रनेकान्त' का च्राश्रय लेना परभ श्रावश्यक है । 
छननेकान्त ही इस मह[रोगकी श्रमोध श्रोषधि दै । च्रनेकान्त ही 
इस टश्िविकारक जनक तिमिर-जालको ेदनेकी पनी हनी 
है | जव दष्िमे श्चनेकान्त समाना दै श्ननेकान्तमय श्रंजनादिक 
छमपना काम करना दै-तव सव कुट ठीक ठक नजर माने 
लगत। हे । दष्टिमं श्रनेकान्तके संस्कार विना जो कुथ न्तर 
छ्मता हे वह सव प्रायः मिथ्या, ्रमरूप तथा श्रगस्तविक 
हाता है । इसीसे प्रस्तुन मन्थमें द्रष्टिविकारको भिटानेके लिये 
चछनेकान्तकी ख।स तोरसे याजना की गई है- उसके स्वरूपादिकको 
स्पष्ट करके बतलाया गय। ट. जिमसरे उसके प्रहण तथा 
उपयागादिक्रमे सुविधा दहा सकं । साथ ही. यह स्पष्ट घोषणा कां 
गड ह कि जिस दष्टिका श्रात्मा श्र नेकान्त है- जा रषि ्ननेकान्त- 
सं संस्कारित अथवा युक्तद-- ब्रह मनी सच्ची शरथवां समीचीन 
हृष्टि हे, उसीकं दाग सत्यका दशन हाता है, श्रीर जोद्ष्टि 
श्मनेकन्तात्मक नहा कर सवथा णकान्तात्मक टे वह श्चरसती 
मोठी अथवा मिध्यादष्टिटै श्र इसलिय उसके द्वारा सस्य्रका 
दर्शन न होकर श्रसत्यका ही दशन होना हौ । वस्तुत््वके 
च्मनेकान्तात्मक हानेसे श्चनेकान्तक विना णकान्तकी स्वरूप- 
प्रतिघठा वन ही नहीं सकती + । श्नः सवस पहल दृषटिविक्रारपर 
प्रहार कर उमक्रा सधार करना चाहिय शरोर तदनन्तर 
मोहके दस्र श्रगापर, जिनं रष्ि-विक्रारक कारण श्रभीं तक 
चछ्मपना सगा सममकर श्रपना रक्खा था. प्रतिपत्त भावनाश्रके 
बलपर श्रधिकार करना चाहिये--उनसे शत्र जेसा व्यवहा कर 


१ श्रनेकान्नात्मदषटिसे सती शल्यो विपयंयः 
ततः सवं" मृपाक्तं स्यान्तदयुक्त स्वघातनः ।€८ 


1. स्बयम्भूम्नोत्र 


उन्द श्रपन श्रत्मिनगग्स निक्राल वाटर करना चाहिय श्रथवायों 
किय कि क्राधाद्विश्प न परिणमनका दढ संकल्प करकं उनके 
व्रहिप्कारक्रा प्रयत्न कग्ना चादिय। उमीका अन्तर॑ग परिग्रहका 
स्याग कन दै । 


चछन्तरग परिप्रहका जिमक द्राग पाप मिलना टं बह बाष्य 
परिग्रह ह श्चीर उनमें मंसारकी सभी कृन्ं सम्पत्ति श्रौर विभूति 
शामिल ह । इम वाद्य सम्पत्ति णवं विभूनिक्र मसम्पकमे च्रधिक 
गहनम गगाद्विक की उत्पत्ति हानी रै. ममन्व-परिणामका वमर 
मिलना है. रक्षण वद्धन श्रौर विध्रटनादि-मम्बन्था अने प्रकारक 
चिन्ताः तथा च्रक्रुलनाण” चेर गहनीद्ै. भय बना गहना 
जन सवक प्रतिकारगं क्षी शक्ति लगानी पड्नी ह तथा श्रागम्भम 
जम सावद्य कमं करन पडत श्रौ इस ग्ड उत्तः म"पत्ति 
एवं विभूनिका माह व्रहूना ग्हनाह। टमीम हम मम्पत्ति एवं 
विभूतिका बाह्य परिग्रह कटा गया टं । माहक बदनका निमित्त 
हानसे इन बद्य पदाथकि माथ अधिक सम्पक नही बढाना 
चाहिय, श्रावश्यकनाम श्रधिकर इनका संचय नहीं करना चाहिय । 
श्रावश्यकताश्यो्ा भी वरावर घटात रहना चाटिय। श्रावश्य- 
कताश्रोकी वृद्धि बन्धर्नाक। हो वृद्धि हे णसा सममना चाहिये 
श्रा श्यावश्कतानुम।र जिन वाह्य चतन-अचतन पदाथकि साथ 
सम्पक रग्वना पद्‌ उनमं भ। अआामक्तिक। भाव तथ। ममत्व-परि- 
गाम नहीं रस्वना चाहिश्धर । यदह सवर बाह्य परिग्रहका एकदश 
श्योर सवंदशस्यागदहे) एकदेश व्याग गरहम्थियाकं लि च्या 
मवदश व्याग मुनियांक ॥लहाना र| 


टन दानां प्रकारक परिप्रहोकर पृण त्याग-विना वह समाधि 
नही वनता जिस्म चारं घातिया कमव्रकरनियाक्रा भम्म क्रिया 


प्रस्ताबना ५४ 


जाता हं" श्रोर न उस श्रहिसाकी सिद्धि ही होती है जिसे 'परम- 
ब्रह्मः बतलाया गया हेर श्रतः ममापि श्नौर श्रहिमा परमनब्रह्म 
दानोंकी भिद्धिक लिय- दानो प्रकारके परिग्रहोका. जिन ग्रन्थः 
नाममे इल्लेखित किया जाना हे. त्याग करके सैग्रन्ध्य-गुण 
श्रथवा अपरिग्रह-त्रनका श्पनानेकी बड! जरूरत हाती दै । इमी 
भावक्रा निम्न दा कारिकाश्रोमं व्यक्त क्रिया गया ट- 


गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान्दयावध क्षान्तिसखीमशिधिथत्‌। 
समाधितंत्रस्तदृ पोपपत्तये ह येन नगर न्थ्यगुणेन चाऽयुजत्‌ ॥१६॥ 


श्रहिसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं 
न सा तत्राऽऽरम्भोऽस्त्यण॒गपि च यत्राश्रमविधा | 


१ इमी घानको लेकर विप्रवंशाग्रणी श्रीपात्रकशरी म्वामीने, जा 
स्वामी ममन्तमद्रकरे देवागमका प्रात करके जैनधममे दीक्षित हु य, 
ग्रपने म्नोत्रके निम्न पयमे प्रार्ररी जीवाकी दशाक्रा कुलु दिग्दर्शन 
करने हण, लिन्वा है कि फेम पग्वरहवशवति कलुपात्माश्रोके पगम 
शुम्लरूप मद्ध्यानना वननी कटां ह १- 

परिग्रहवन। सतां भयमवर्यमापश्यन 
प्रकाप-परिहिमन च परपाऽनृन-त्याद्रता | 
ममत्वमथ च।रनः स्वरमनसश्च विश्रान्तना. 

कुता हि कलुषात्मनां परमशुक्लमद्ध्यानना ॥४२॥ 


२ उभय-पग्परह-वरजनमाचायाः मुचयन्त्यहिसति 
दिषिध-परिग्रह-वहनं हिसेति जिन-प्रतचनज्गाः ।५१८।। 
--पुरुपाथनिद्धत्र पाय, श्रमूनचन्दरसूरः 


५६ स्वरयम्भूस्तात्र 


ततस्तत्सिद्धधथं परमक्ररुणो ग्रन्थमभयं । 
भवानवाऽत्याक्चीश्न च विङ्त-वेषोपधिरतः। ११९॥ 


यह परिब्रह-त्णाग उन माधुत्रोंस नहीं वनता जा प्राकृतिक- 
व्रपके विरद्ध्‌ विकृन वप तथा उपाधिमं रत रहत हे । श्र यदह 
त्याग उम तृष्णा-नद्टीका सुम्बानक लिय मघ्मकरालीन सूयक समान 
ह. जिमम परिश्रमनूपी जल भग रहतादटं श्रीर श्रनेक प्रकारक 
भयाक्र। लहर उठा कर्ती है । 

दरष्िविकारक मिटनपर जव बन्धनांका टीक भान शा जाना 
हं. शच्र-मिच्र एवं हितकर-शअहितकरका भद माफ नजर अनि 
लगना ह श्रोर बन्धनोक प्रति ्रमचि बद्‌ जाती टद तथा माक्ष 
प्राप्निका इच्छा तीत्रस तीत्रतर हा उठती ह तव उस मुमुल्लुके 
सामन चक्रवतोका साग माम्राज्यभी जीण तृणक समान हा 
जाता है. उस उसमे करुद्ध भी रस श्रथवा सार मालूम नदीं हाता. 
शरोर इसलिय वह उसस उपन्ञा धारण कर- वधू वित्तादि सभी 
सुभ्वरूप सममा जानवाला सामग्री णवं विभूतिका परित्याग 
कर-जगलकरा रस्ता लताः श्रांर अपन ध्ययकरी सिद्धिकं लिय 
रप पहादि-त्रतस्वशप 'दगम्बरी' जिनदीक्ताका श्रपनाता दै- 
माक्तका साधनाक्‌ लिय निम्रन्थ साधु बनना हं । परममुमुकल्ञुक 
इसी भाव एवं कतव्यक श्रावृषभजिन श्र अरजिनकी स्तुतिक 
निम्न पथोमे समाविष्ट किया गया है :- 


विहाय यः साग्र-बारिबाससं 
वधृमिवेमां वसुधा-बधूः सतीम्‌ । 
ममुश्रिकष्ाङ-कुलादिरात्मवान्‌ 
प्रः प्रवव्राज सदिष्णुरच्युतः ॥३॥ 


प्रस्तावना $$ 


लकष्मी-विभव-सव सख ॒मुमुक्षोधक्रलां्नम्‌ । 
साम्राज्यं साव भोम ते जरत्त णमिर्वाण्वत्‌ ॥८८॥ 


समस्त बाह्य परिभ्रह श्रोर प्रहस्थ-जीवनक्मै सारी सुग्ब-मुति- 
धाश्रोको त्यागकर माधु-मुनि बनना यह माक्लके मागम एक बहुत 
बडा कदम उठाना हाता हं । इम कदमक्ा उठानस पहले मुमुक्त 
कमयागी श्रपनी शक्ति श्रर विचार-सम्पन्निका स्वृत्र सन्तुलन 
करता हं ओर जव यह दरग्बना ह क वह मत्र प्रकारक कष्टा तथा 
उपमग-परिष्ाका समभावस मह लगा तम। उक्त कदम उटाता 
हर श्रौर कदम उटानक बाद बरावर च्रपन लदयकी श्रार सावधान 
रहता एवं वदता जाता ह । णसा ह(नपरदह। बह तृतीय-कारका- 
मे उल््खित.उन ` सहिष्णु" तथा `च्चयुत' पाका प्राप्र हाता ह. 
जिनः ऋषमभदरेवन प्राप्र कियाथा. जवर कि दमः गजा. जा श्रपषनी 
शक्तिः णवं विचार-सम्पत्तिका काट विचार न कर भावुकताक्र ब्रश 
उनक माथ दीक्षित हा गय थ. कष्र-परिपदटाकं महनमं श्रममथ 
हाकर लद्यश्रष्र णवं त्रतच्युत हा गय श्र । 


एसी हालनमं इम वाद्य-परिग्रहके त्यागसमं पटल श्रौर बादरका 
भी मन-महिन पाचों इन्द्रियां तथा क्रोध-लाभादि-कपायाके दम- 
नकी न्दं जीनने शअथत्रा म्वान्माधीन रस्वनकी-- बहून वड 
जग्रत ट । इनपर श्रपना (00४०) हाने उपमग-परिषहादि 
करष्टके दवमगपर मुमुल्लु डाल गहना. उनना दही नहीं बल्कि 
उलङ्ा स्प्राग भी भनेप्रकार वनता हं | श्रीर उम न्यागका 
निर्वह भी भल प्रकार सधना हं । मच पृद्धियना इन्द्रियादिके 
दमन-विना--उनपर शपना काव क्रिय वगार-मनच्वा त्याग 
बनता हा नहा. श्रार यदि भवुक्रनाकं वश वन मी जाय ना 
मका निवाह नष हा मकना। उमीसे म्रन्धमे इम दरमका महन्व 


ट स्वयम्मृम्नोत्र 

द । 
म `ती्थं' बतलाया ह~ मंसारम पार उनरने 
--श्मार `दरम-तीथ-नायकः' तथा "श्रन्वदयय- 
:' जेम पद्रा-द्रागा जनतीथकगक्रा उम तीथ- 
करा नायक बनला ५ यह चघापित कियाद कि जनतीथकगंका 
शामन उन्द्रिय-कपाय-निप्ररपरक हं (५८४.१२२) । साथ ही. यट 
भी निर्दिरकिया रह करि वह दम (दमन) मायच।र रहित निष्कपट 
पनं निर्दोष हाना चाहिय--दम्भक रूपमे नहीं (2४१) । इम दरम 
क मार्था-महयोगी एवं म्वा (मित्र) है यम-नियम. विनय. तप 
च्रीर दया । श्रहिसादि त्रतानुश्ानका नाम `यम' द । कोड त्रना- 
नुन जव यतिञजीवके लियन हाकर परमितकरालक लिय दहता 
र नव बह `नियम' कटलान। ह ^ । यमक म्रन्थमें `सप्रयामद्मायः 
४५५) पदकं दाग `यामः शब्दम उन्लम्विन श्रिया ह जा 
म्वार्धिक "चरण प्रतप्रयके कारणा यमका बाचकदटैः श्रौर प्र 
उपम गके माथमें रहनेस महायम (महात्रतानुध्ान) का नुचक 
हा जाता । इन यम श्रथतरा महयमका प्रन्थमे "श्रधिगत 
मुनि-मत्रत-म्थितिः (५१४) पदक द्रारा मृत" भी सूचित किया 
ह श्रागर वे सवत रहिमादिक महावत दही है. जिन्ड कमयागीका 
भल प्रकार श्रधिगत श्रार अधिकृत करना हाना ह| च्नियमं 
हकारका त्याग श्रार दृमग भी कितना हा सदाचार शामिल 
ह । तपनं मांमाग्कि इच्छाश्नोके निगाधकी प्रमुखता हं श्मीर 
वह बाह्य तथा श्चभ्यन्नरके भेदम दा प्रकारका है । वाद्यतप 
द्मनशनादिक-श््पर् टे श्रौर बह श्रन्तरग तपकी वृद्धिके लिय 


गन्यापिन कमन 1; 







१ नियमः परिमितकाल्ौ यावउजीवं यमो चियत | --रन्नकरगट्‌ ८७ 
२ श्रनशनाऽवमोद्‌य-त्रनपरिसंख्यान-रमपरित्याग-विविक्रशग्यानन- 
कायक्लेश। गाह्य तपः ।- तत्रा थमु ६-१६॥| 


प्रस्ता ७८€ 


कि 


ही किया जाता हं (८३)- वही उमक्रा ल्य शरीर ध्यय 
मात्र शरीरक्ा सुखाना. कृश करना थवा कष पर्हचाना उसका 
उश्टश्य नी है । श्न्तरग तप प्रायध्िन्तादिर्प, है. जिसने 
ज्ञानाराधन श्रोर ध्यान-साधनकी प्रधानता दै--प्रायरिचत्तादिक 
प्रायः उन्ींकी बृद्धि श्रौर सिद्धिक्रा लच्त्यमे लेकर किय जातदहै। 
ध्यान श्रात्त. रोर. धम्यं श्रोर शुक्लकरे भदस चार प्रकारका 
हाना ह, जिनमें पटल दा मद्‌ श्रप्रशस्तन (कलुषित) श्रौर दृनरदो 
प्रशस्त (सातिशय) ध्यान कहलति दहै । दानो श्रप्रशस्त ध्यानों- 
का दछाडकर 4५शस्त ध्यानम प्रवित्त करना शा उम कमयागीक 
लिय विहित द (८३) । यह यागी तपःमाधनाकी प्राधानताके 
कं(र्गा `तपस्त्रा म।कहलनिा हः परन्तु इसक्रा तप दृमर कु 
तपस्वियकी तगह मन्ततिक्री. धरनसम्प्तिकरा तथा पर्लाकमं 
इन्द्रामनादि-प्रात्निकी श्राशा-तृष्णाका लेकर नहीं हाता बल्कि 
उमक। शुद्धलदय म्वात्मापलव्धि हाना रवद जन्म-जरा-मग्ण- 
म्प संसार-परिश्रमणम दुटनक लिय दौ श्पने मन-व्रचन 
च्रोर काय्का प्रव्रःत्तयोाका तपश्चरण -द्राग स्व्राधीन कमना 
५८८) इन्द्रिय-विषय-मोग्यस पगक्मुग्व ग्हता हौ (८४) श्री 
इतना निस्प्रह हा जातां कि श्रपनेदृहममभ। विरक्तं रहना 
(५३)-उम धाना. मांजना, तल लगाना, करामल शय्यापर 
मलाना. पष्क भाजन करना. श्रङ्गारगिति कग्नाश्रार मदी 
गमी ्दिक। परापटाम अनावश्यकरूपमं वचना जम का्यमिं 
व्ह काड सचि नही ग्खता। उमक्रा शर श्राभूपगां वषा. 
द्मयुधां श्रार वस्त्र-प्रावर््णादिरूप व्यरव्रधानासि रहित हाना 
चार इन्द्रयांक। शान्तनाका लिय गहना द (€५. १२५) । ण्स 


9. प्रायश्निन-विनय-वयाश्रन्य-स्वापयाय उयुत्मगं-भ्परानान्युनग्म | 
-तन्वाधम्‌त्र ६२०॥ 


८१ स्वयम्भूस्नोत्र 


~ 


नपस्त्रीका क मन्दर मंसिप्रलक्षण म्रन्थकार-महादयन अपन 
दुस्तर प्रन्थ `ममीचीनधमशास्त्र' ( रत्नकरर्ड ) मं निम्न प्रकार 
दिया है : ~ 

वरिषयाश्चा-वश्ातीतो निररम्भोऽपरिग्रहः 


ज्ञान-ध्यान-तपो रक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥ 
न्दिय-विपयाक्री च्राशानक्रक वशवतीं नदय द. च्ारम्भा- 
म~ कपि-वागिञ्यादिश्प सावेद्यकरमांम--रहिन ह. बाह्याभ्यन्तर 
परिग्रहम मुक्त ह श्रार ज्ञान-ध्यानकी प्रधाननाका लिय दण 
तपस्याम्‌ नानि गहना हं बह तपस्रा प्रशसनायदहं। 
श्रत रही दयाक्रा ब्रात. वहता मार धमानुषएनका प्राणी 
ह । इमीम मुनी दया-दीधित-धमचक्रंः वाक्ष्यके द्राग यागी 
माधुकं मार धम-समृहका दयाका क्िरणतव्राला चतलाया 
ह (५) शरीर सचय गुनिक्रा दयामृनिक रूपम पापोकी शान्नि 
करनेवाला (७६) श्रार श्रव्िल प्राःणयाक प्रति पनी दयाका 
विस्तार कग्नेालां (८१) लिम्वा ह । उसकान्प शगीरकी उक्तः 
म्थितिक साथ विद्या. दम शरीर दयाकी तत्परताका लिय हण 
हाता ह (€#) । याक चिना न दम वनना ह. न यम-नियमादिक 
च्रौर न परिग्रहका व्यागही सुघटित हातादै; फिर ममाधि 
चराग उसके द्वारा कमब्न्धनोका काटने श्रथत्रा भस्म करनकी 
ला बात दौ दुग ह । इमीसे ममाधिकी सिद्धिके लिय 
जहा उभय प्रकारक परिग्रह-त्यागका श्रावश्यक वतलया 
हे वां त्षमा-सखीवार्ला दया-वधूका ऋफएन ऋ श्रयं रग्न 
क। चतम कद्र गट (५९) श्रार श्रहिसा-परमन्रह्मकी सिदधि- 
कं लिये जहा उम श्रश्रमविधिक्रा श्रपनानकी बाल करत हण 
जिमसरं श्रणुमात्र मा आ्रम्भन हा. द्ितिध-परिग्रहकं तव्याग- 
का विधान किया हं वदां उस परिथह-व्यागीका `परमक्रम्णः' 


प्रस्तावना ८१ 


पदकं द्रारा परमकमणाभावसे-श्रमाधारण-दया-सम्पत्तिसे- 
सम्पन्न भौ मू[चन क्रिया है । इस तगह दम. त्याग श्रीर समाधि 
( नथ। उनस सम्बन्धित यम-नियमादिक ) सव्रमं दयक। प्रधा- 
नना ट । इमाम मुमुन्ञुक लिग्र कमयागके श्रङ्गमिं `दयाका 
प्रलग दा ग्करवः गय्रा हं श्रौर पहला स्थान दिया गयादहे। 
सामा समन्तः न अपन दृमर महान प्रन्थ युक्त्यतुशासन' 
मं कमयागक्र उन चार शङ्खो दया. दम. त्याग श्मीर समा.धक्रा 
इमी कमस उल्नम्ब किया, श्मीर साथ दही यह निर्दिष्ट कियाद 
$ वाराजनन्द्रका शामन (मन) नय-प्रमायक दरार वस्तु-तत्त्र- 
का स्पष्ट करनक्र माथ माथ इन चर्मी तत्परताका 
लिव्रहग्दे. व मव उमक्रा वाम तिगप्रताणं द मर इन्दीक 
कारगा वह ्मद्िनाय दह तथा चअरखिल प्रवाःदयाक द्रारा श्रघ्रप्य ह 
्रजग्य टे । जमा कि उक्त ग्रन्धका निम्न कारकम प्रकट ट:- 
दया-दम-स्याग-ममाि-निष्टं नय-प्रमाण-प्रकृतातजमाथम । 
अध्रष्य्रमन्यराम्वलः धवाद्राजन . त्वद्य मतमद्ितायम ।)&। 


यह कारका वड्‌ महत्तक्रा ह । उमम वाराजनन्द्रक शामनका 
वराज-पदोमं मूत्ररूपम मार संकलन करत हण भक्तियाग श्रोर 
कसयाग तीनांका मन्दर समावेश श्या गया दहै । इसका 
पटला चग्णा कमयरागका. दृग चग्णा ज्ञानयागकीं 
द्रोर्‌ राप नीनां चर्ण प्राय. भक्तियागकी मंमूच- 


१ 9 === ~~ 


५ श्री वयानन्दाचागय्र इम क्रमक साधका चरतलात दुग, टीक्राम 
लिखवत ह~ निभित्त न॑मिनिक-भाव नवन्यनः पृच्याततिर-वचन.क्रमः । दया 
हि निमिनम दमस्य. ठम्णं सत्यां तदुत्पतं : । दमश्च स्यागम्थ ( निमित्त ) 
नन्मिन्मनि तदूधटरन । सागस्च समावन्नह्मिन्सत्यव विक्तेमादिनित्रत्त- 
सिद्धं रकाग्रस्य ममािविराप्स्यःतेः अन्यथा तदनुपप्ततः 2" 


ठ्‌ म्वयम्भूम्नात्र 


नक्रा लिय द्रुण टं ; श्रोग इमम यह स्पष्ट जाना जाना 
है किदया. दम. स्थग श्रीर समाधि उन चागम वीरशामनका 
साग कमयाग समाविघ्र ह । यम. नियम. मेयम. त्रन. विनय. 
शाल. तप. ध्यान. चार्व, इन्द्रियजय. कपायजय. परःपहजय 
माद विजय. कमविजय. गप्र समिति. श्रनुप्रक्ता. व्रिद्रण्ड हिमा- 
दरिविरति श्रार नमाद्िकिक स्पमजाभा करमयाग श्न्यत्र पाया 
जाना टह वह मव उन चारामं श्रन्तभन द--उन्टीका व्याय्य।मं 
उस प्रस्तुत किय जा मक्ता दं । चुनाच प्रस्तुत प्रन्थम भी इन 
चागका श्रपत कद्ध ` प्रभिन्न सगा-माभ्रयाक साथ दृधर उधर 
प्रमृत निश; जेमाकि परक मचयन श्मार विवचनस 
स्पष्ट द, 
द्रम प्रकार यह म्रन्थक सार शगरम व्यात्र कमय्राग~रमक्रा 
निचाड द-मत दह श्रथवामार ह. जा अपन कृ्ध उपयाग-प्रयाग- 
का भी माम्‌ लियर दण्ह। 


ताना यागोक इम भारी कथनका लिय हण प्रम्नून म्नात्रपग्स 
ग्रह स्पष्ट जानाजानाह कि स्वामा समन्तभद्र कम स्मार द्िनन 
दश्च कारक भक्तियागी. ज्ञानयागा आर कमयाग भर॒ श्रार इम- 
लिय उनक पद्-चह्वापर चलनक्र लिप्‌ हमाग श्ाचार-विचार 
किस प्रकारका हाना चाहिण् रौर कम हमे उनक्रः पथा पथिकः 
वननां श्रथवा च्ात्माहतका साधनक माथ साथ नाक-हितक्रा 
माधनामं नन्पर ग्हना चाहिय । 


वरारसकामन्दिर. मरमावा ` 
ना. १५ ~ १ ~ ५६५५ 


जुगल याग मुग्नाग 


ममन्तभद्रक्ा मित परिचय 


डम व्रन्थक्र मुप्रमिद्ध कता स्वामी समन्तभद्र हें. जिनका 
रमन जनममानजकर प्रतिभाशाली श्राच।या. समथ विदाना तथा 
लग्वकां श्रार मपृञ्य मदात्माच्मामं वहत उचा ह । श्राप जनधम- 
क ममज्ञ थर. वीरशामनकं रहम्यक्ा हदरयज्चम किय हण थ. जन 
धमक माक्ञान जाना-जागती मति थ शार वीरशासनका अद्रि 
ताय प्रतिनिधिन्व कमन थः उतनाही नदी बान्क अपन श्रपने 
ममयक्र मार दशनशास्बाका गहगा आध्ययन कर उनक्रा तल- 
म्पशी ज्ञानप्रात्र क्या थ( आग उमस अप मव दशना, धर्मो 
स्रथवा मनोंका सननुलनपृव्क प्रीया कर यथाथ वस्तुम्िति- 
स्प मन्यका ग्रहणा करनम समथ अर उम सत्यका 
निमृलन करनमं भी प्रवृ्तण्य जा सवथा पकान्नवाद्क मृत्रस 
मंचालिन दाना था। उसास महान श्राचाय श्राविद्यानन्द स्वामी- 
न युक्त्यनुशासन-टाकाक अन्तमं च्रापका प्परीक्षु्षण'--पर्गक्ता- 
नत्रस सवका दगखनवान--लिम्वा ह शरीर श्रष्टमहन््ीमे श्रापक 
वचन-माहान्स्यका वहन कद्ध गोग स्व्यापिन कर्न दृ" एक म्थान- 
पर्ग्रहभी लिम्वा ट क्ि--म्वामी समन्तभःका वह निदपि प्रव- 
चन जयवन्न हा--अपन प्रभव्रस लाकटट्योका प्रभातिन कर- 
जा नित्यादि णकान्नगनमि--वस्न्‌ कृटम्थतन मवथा निन्यहीदहं 
मथवा लगा-लगाम निरन्त्रय-विनाशरूप सवरथा चगिक्र (च्नित्य) 
हीह. उस प्रकारका मन्यनान्न्प ण्कान्न ग्वदामं पडनकं लिय 
विवशा दष प्रागियोका अनथममृहम निक्रालकर मंगलमय उञ पद 
परार करालक्र लिण मसथ द. म्याद्रादन्यायकः मागका प्रज्यात 
कग्नवाना ट, मन्याय दे. अलंप्य ह. परीन्ञापृवक प्रवृत्त दृद्मादै 


ट म्वयम्भृस्तात्र 


श्रथवा प्रत्तावान--ममीच्यकाम--श्राचाय महादयक द्वागा 
जमकर प्रवर्ति दद टं श्रार जमन सम्पृगां मिश््याप्रवादका विधघ- 
हिन शरथत्रा तिनर वितर कर दया) श्मार दृमर स्थानपर यह 
व्रनलाया हं कि- जिन्दान पर।त्तातानाक लिव करनानि अर कुप्र- 
बृन्तिर्प-नद्यक्ा मृग्या द्याह. जिनक वचन निदरपि नाति 
स्याद्रादन्यायका लिय हण हानक कारण मनाहर टै तथा तच्वाथ- 
ममक संधातक ह व यागियोक्र नायक. म्याद्रःदमागक्र अग्रगा 
नना. शक्ति-मामश्यस सन्पन्न-विमु ओर सूयक ममान दद।प्य- 
मान-तजम्वी श्रीम्बामी समन्तभद्र कनतुपिन-तआ्शाय-रहित प्रागियो 
का--मन्ननां चअथत्रा सधाजनाका--विद्ा श्रार अआनन्द-घनक 
प्रदान करनवालं हवि उनक प्रमादस ( प्रमन्ननःपृवेक उन चिन 
मं धारय॒ कगनम ) सवाक हृदयम गुद्धज्ञान श्रार आनन्दरका त्रषा 
हाव! माथ दही ण्क लासर स्थानपर यह प्रकट किया ह क्-- 
-जिनक नय-प्रमाग-मृलक शआनलंध्य उपदशम --प्रवचनक्रा सुन- 
करमहा उद्धनमनि व एकान्नादी भी प्रायः शान्तनाक्ा प्राप 
हा जाने जा कारणा कायादिक्छका सवरथा भद ही नियन भानत 
हेः श्रथवा यह स्वीकार करनटे कि कारण-कायादिक मवथा 
पअभिन्नहीदै--ग्कदही है त्र निमल नथा विशालका्निस युक्तः 
मतिप्रसिद्ध यागिराज् म्बामीा ममन्तभद्र सदा जयवन्त र~ 
श्रपने प्रवचनप्रभावस वगवर लाकद्रदयाका प्रभाकित करत रह । 


इमी तरह विक्रमकी <वीं शनताब्डीक सातिशय बिद्रान श्री 
पकलकदव-जस महद्धक चअचायन. अपनी ष्टशनती मं समन्त- 
भद्रका `मन्यकलाकनयन'-भव्य जीवोक हदयान्धकारका दर 
करकं छन्तःप्रकाश करने तथा मन्मागे दिम्बलातनवाल। ऋद्वितीय 
सूय--त्रर -स्याद्रादमागक्रा पालक ( मंरक्तक )` वनल्मान हण 
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यह भी लिखा है कि- उन्हांने सम्पूणं पदार्थ-तच्षोको श्पना 
विषय करनेवाले स्याह्वादरूपी पुख्योदधि-तीथको. इस कलिकालमें 
भव्यजीवाक श्रान्तरिक मलका दूर करनेकं लिय प्रभावित किया 
है--उ सकं प्रभावका सवंत व्याप्र कियाद. श्रौर एसा लिखकर 
न्दं वारवार नमस्कार कियादै। 
म्बामा समन्तभद्र यद्यपि ब्रहुतस उत्तमात्तम गुणणोके स्वाम 
थे. फिर भौ कवित्व. गमकत्व, वादित्व श्रोर वाग्मित्व नामके चार 
गुण श्रापमे श्रमाधारण कोटिको याग्यताकां लिय हण थे-ये 
चरां शक्त्यां उनमें स्वास तास बविकासको प्रपर हहं थों--श्रार 
इनक कारण उनका निमल यश दुर-दर तक चारां श्रोर फल 
गया था। उस समय जितने 'कवि' थ-नय नय सन्दभ दथवा 
नइ नह मालिक रचनां तय्य्रार करनेवाले समथं विद्धान्‌ थे 
गमकः थ-~-दृसर विद्रानाका कृत्तियोकर मम णवं रहस्यका सम- 
कनं तथा दृसराक्रा समकानंमं प्रवारवुद्धि थ. विजयकरी आर 
चन्‌-प्रवरृत्ति रम्बनव्ाल `'ाद्‌' थ. श्रोर अपना वाकपदुता तथा 
शब्दचानुरास दृमराका रंजायमान कर्न श्रथवा श्रपना प्रेमी वना 
लनम निपुण ण्स "वाग्मी थ. उन मब्रपर समन्तमद्रक यशक्ी 
छाया पड़ हृद थी, वह चृडामणिक ममान सर्वापरिथा श्रोर 
ब्रादका भा वड-वड़ व्रिद्रानां तथा महान श्राचायकिं द्रारा शिरा- 
धाय क्रिय गयादै। जमा कि विक्रमकं ध्वी शनाब्द्ीक विदान 
भगवल्िनसेनाचायक निम्न व्राक्यन प्रकट टै-- 


कवीनां गमकानां च वादानां वाग्मिनाभपि । 
ह मृष्निचूडाम ^^ 
यक्षः मामन्तमद्रीयं णीयते ॥ ( श्रादिपुराण) 


स्वामा समन्नमद्रकं इन चाग गुणाकी लाकमे किननी धाक 
चा. विद्रानाक हृदय पर इनका क्रितना सिक्का जमा हुश्राथा 
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स म्व्म्भृस्तात्र 
श्रार व वाम्नवम कनन श्रधिक्र मदत्वका लिय दृण थ. इन सव 
वाताक्ा कुद अनुभव करानेक लिय किनन हा प्रमण-वाक्यांका 
"म्बामा समन्तनद्र. नामक उम 7निहासिकः निव्रन्धमं संकलित 
किया गया हं जा माणिकचन्द्र्रन्थमालाम प्रकाशित दृ 
रत्नकरर्ड-श्रा्काचारका विभ्नृन प्रम्नाचनाक अनन्तर २५२ 
प्रष्टापर जुदा ही श्रङ्किति हं श्रा श्रलगस मी व्िधयमूची 
तथा श्नुक्रमगिकाक सथ प्रकाशित दटृत्रा दह । यां मंन्नपम 
कृद धाडासा हा मार" दरिया जाता श्रार वह्‌ इम प्रकार दः- 
(५) भगवग्जिनमनन. शआ्आ्रपुगगम. ममन्भद्रका `महान 
कबिवधाः-कवियांका उत्पन्न कर्नचाला महान विधाना (जह्मा ) 
लिस्वाद्‌ श्रार माथदहायह प्रकट क्रयाद्‌ क उनक तचनन््पा 
वज्रपानम करुमतरू्पी पवन स्वग्ड-ववण्ड्‌ हा गण्य | 


(२) वादिराजमूरिन. यशाघर चरितिमं.मम.नभद्रक्रा 'कात्यमा- 
णिक्याका गहग' ( पवन ) लिम्वा दह च्रार यह भावनाकाह कि 
व हमं सूक्छिरल्नाक प्रदान करनवाल हवे । 


(३) वादाभिनिह सूरिन, गधचिन्तनामणिम. समन्तमद्रमुनीश्व- 
रका जयघाष करत दृण उन्टं `सरम्बतीका म्वह्धन्द-विहारमूमि' 
बतलाया है ज्रार लिग्वा ह कि `उनक्र वचनरूपौ वजकं निपानस 
प्र तिपक्ती सिद्धान्त-र्प पवनोकी चारयां खण्ड-ग्बण्डदहा ग़ 
थी-- अथान समन्तभद्रकं श्राग प्रतप्ता सिद्धान्नाच्छ प्रायः 
कुद भी मृल्य या गौरव नहीं ब््ाथाश्रोर न उनक प्रतिपादकः 
प्रतिवादाजन ऊचामुह करकं दही सामन वड्‌ हासकतथ। 


१. इस सारके श्राघकांश मूल वाक्याक्रा वरिनय `सत्साधुस्मरण 
मंगलपाटः कैः श्रन्नगंत `ममन्तभद्रस्मरणः नामकं प्रकरगसे भी प्राप्त 
किया जा सकता है। 


ममन्तभद्र-परग्चिय ८५ 


(~) वद्धमानमुरिन. व्रगङ्गचर्निम. समन्नभद्रका `महाक- 
^ १ ~ ¢ (क (4 
वाश्वर ` -करुवादिविद्या-जय-लन्ध-कीति, श्चार `सुतकशास्त्रामृत- 
च ¢ , [ > श ¢ 
सारमागर लिग्वा है श्रीर यह प्राथना कीट कि "वे मुभः कवित्व- 
काका पर प्रमन्न हा्वे--ऽनकी विद्या मेर श्नन्तःकरणमं स्फुर 
यमान हाक्रर मुभ सफल-मनारथ कर ।' 


(५) श्री शुभचन्द्राचायन. क्ञानावमे. यह प्रकट किया र कि 
समन्तभद्र जस क्वान्द्र-सूर्याका जहां निमलमूक्तिरन्प किरणे 
म्फ़गायमानहा ग्ही रँ बहा व लाग चद्यात-जृगन्‌ की तरह 
टमीक ही पात्र हानरै जा थाडम ज्ञानका पाकर उद्धत है--कविता 
(नतन संदभक्री रचना ) कर्क गवं करन लगनटे।' 


(£) भटरारक सक्लकी तन, पाश्वनाथचरितमं. लिख्या रकि 
जिनका वाणी ( प्नन्थादिर्प भाग्ती ) समागमे सव श्रारस 
मगलम्यटर छार सारा जनताका -उपक्रार करनवाला ह उन 
कवियाक इश्वर सममन्नभत्रका साद्रा तन्न ( नमस्कार ) 
क्रनाह ।' 

(५) ब्रह्मश्मजिनन. हनमन्वरतम. ममन्तभद्रका -दुवादियो- 
का वाद्रूपीा गाज-~म्वेजलीका मिरान्क लिय द्वितीय "महापथि 
चतलाया द | 

(ट) कवि दामादगन. चन्द्रभ्रमचग्तिमं. लिग्वा टं कि जिनकी 
माग्नाक्र प्रतापस--क्रानभण्डाग्न््प मानिक कतियांक श्रभ्या- 
मस--समस्त कविसमृह सम्यगन्नानका पारगामी हा गया उन 
व वनायक-- नइ मड मालिक रचना करन बालाक शिगमण- 
यागा ममन्नमद्रकी मं म्नुनि करना हू" 


(६) वमुनन्दी आचायन. स्नुनिविश्ाक्री टाक्रामं. समन्तभद्रका 


~ स्वयम्भूस्नात्र 


'मटाधन्प~मम्यग्न्नानकी-मनति--श्रार "वरगणालय--उत्तम- 
गुणका श्रावास--बतलान हए यह लिखा हं कि `उनक निमल- 
यशकी कान्तिसि य तीनों लाक श्रथवा भारतक उत्तर. दक्षिण श्चार 


मध्य य त्तीनो प्रदेश कान्तिमान धथ- उनका यशस्नञे सवत्र फला 
द्श्ाथा।' 


(१८) विजयवर्णौ न, श्रङ्गारचन्द्रिकामे. ममन्तभद्रका `महा- 
कवीश्वर' बतलन दए लिग्वा हं कि "उनक् द्वारा गच गय प्रबन्ध 
ममूहरूप सरावरमं. जा रसशटप जल नथा श्रलङ्काररूप कमल।से 
सुशाभित हं चोर जर्श मावरूप हंम विचरत है. सरस्वनी-कराडा 
किया करनी ह-सरस्वती दाक कऋडाम्थल ( उपाश्रय ) हान 
समन्तभद्रकं सभी प्रवन्ध ( मन्थ ) निर्दोष. पविच्र ण्वं महना 
शाभास सम्पन्न है ।' 


(१५) श्जितसनाचायन, श्रलङ्ारचिन्तामगिमं. कड पुरा- 
लन पद्य णस संकलित किय र जनस ममन्तभद्रक वाद-माह- 
त्म्यका कितना हम पता चलना द । णक पद्यस मालूम हाता कि 
ममन्तभद्रकालमं कुबादीजन प्रायः चअपनी स्त्रियाक मामनता 
कठार भापण किया करत ध--उन्दं अपनी गर्बाक्तियां अथवा 
बहादुरीक गीत सुनात थ--परन्तु जव यागी समन्तभद्रकं मामन 
श्ातथेता मधुरभापौ वनजात थ चचार उन्ह्‌ "पाहि पष्ट- 
रक्ता करो रक्ता करा भथवा आप ही हमार रक्तक टै--गस सुन्दर 
मृदुल वचन ष्टी कषत बनता था । श्रार य्ह सव समन्तभद्रकं 
असाधारण-ग्यक्तेत्वका प्रभाव था | 


दृमर पथसे यह जाना जाता है किं ` जव महावादा श्रासमन्त- 
भद्र ( सभास्थान भ्माद्धिमिं ) श्रत थे ता कुत्रादाजन नाचमुख्् 
करके ग्रस पृथ्वी कुरदने लगत थे थान्‌ उन लागा पर- 
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प्रतिवादि्योपर--समन्तभद्रका इतना प्रभाव पड़ता था किवे 
उन्हे देखते ही विषरणवदन हो जाते भौर किंकतठ्यविमूढ 
वन जति थे। 

शरोर णक वीसर प्म यह बतलाया गया है कि-वादी- 
खमन्तभद्रका उपस्थितिम. चतराहके साथ स्पष्ट शाघध्र श्रार 
बहत वालन वाल धूजटिकी-तन्नामक महाप्रतिवादी विद्रानका- 
जिह हा जव शीघ्र श्रपने विलमे घसजाती द-उस दं बाल 
नहीं श्राता-ता फिर दृसर विद्रानांका ता कथा ( घात ) हा क्या 
हैः ? उनका श्चस्तित्व ता समन्तभद्रकं सामने कुद भी महच््व 
नहीं रखता । बह पद्य. जो कविहस्तमल्लकं `बिक्रान्तकोरव' नाटकमें 
भी पाया जाता ह, इम प्रकार टे- 


अवटु-तटमटति करिति.स्फुट-पटु-वाचाट-धृजेजिह्वा । 

वादिनि समन्तभद्र स्थितिवति का कथारन्येषाम्‌ ॥ 

यह पद्य शकमंवन १०५८ मे उत्काणा दण श्रव्रगावल्गालक 
[शलालख नं ५८ (६५) मं भी थाडस पाटभद्रक माथ उपलब्ध 
दाता हे । बहां ष्धृजटेजिह्वा' के स्थानपर -धृजदरेरपि जिहया' श्र 
"सति का कथाङन्यरपा' क। जगह `तव मदसि मूष ! क्राम्थाङन्य्रषा 
पाट दिया है. च्रोर इसे समन्तभद्रके वादारम्भ-ममारम्भ-ममयकी 
उक्तियोमें शामिल क्रिया । प्यके उमरूपमं धृजटिके निरुत्तर 
हानपर श्चथत्रा धृजटिका गुरुनर पगजयक्रा उल्लेष करके 
राजामे पृद्धा गया दहै करि "धृजटि-जंस विद्रानकी णमी हालत 
होनेपर श्रव श्रापकी सभाक दृसरे विद्रानोकी क्या श्रान्था द !? 
क्या उनमेस कोद व।द्‌ करनेकी हिम्मत रग्बता है 


(१२) श्रवणवल्गालके शिलालेख नं° १८५ मं समन्नभद्रका 


९५ स्ययम्भृम्नात्र 


जयघाप कर्न दृण उनके मू्रनिममृदका-मुन्दर प्रोढ युक्रतियाका 
{लिय हण प्रवचनक्रा--वद्रारू्पा हाधियांका वशम करनक्र लिय 
व्रजांकृश' वतनलाया दहं श्राग माथा यह लिग्वा ह किं "उनके 
प्रभावम यह मसम्पृगा प्रथ्वौा णक वार दृवादुकाकी बानसिभी 
विष्टान हागट धा-उनक्ा कड बनिमा नही करता था। 


(१२) श्रवगाचन्गानक †गिल।लग्व नं १८८ मे भद्रमृनि- 
ममन्तमटरका जिनशमनक्ा प्रणना ( प्रधान नना) बनलात हण 
यह भी प्रकट कियाद कि `उनक् वचनरूपा वजक्र कटारपातस 
प्रतिवादीरूप पवत चूर चूर हा गय थ~-क्राड भी प्रतिवादी उनक 
सामन नहा टहग्ता था 1 

(५४) तिर्मकरडन्तुनग्मीपुरक शिलानग न~ ५८५ मे समन्न- 
भद्रक णक वादका उल्लम्व करन हण लिग्वा रै कि -जिन्ीन बार- 
गमी ( ब्रनारस ) कं राजाक्र सामन विद्रपियाशा--श्रनकान्त- 
शासनस द्रप रग्वनव्राल सवथा णकान्नवादियाक्ा--पगजिन क 
द्विया था, व ममन्नभदर मुनीश्वर किमक म्नृनिपात्र नां दै? 
सभाक द्रारा भल प्रकार स्नुति किव जानक याग्यदे। 


(१५) ममन्नमद्रक्र गमक्रत्व श्रार वाग्मित्व-लंस गुणोका विशे 
परिचय उनक दवागमादि प्रन्थोंका श्रवरलाक्रन करनेस भल प्रकार 
छनुभवम लाया जा सकना दह्‌ तथा उन उल्तस्र-वाक्यापरसमभा 
कद्ध जाना जा मकनाह जा समन्तभद्र -बारक्ा कनन श्रथत्रा 
उमका महत्व ख्यापन कर्नके लिय लिने ग्रहै ण्म उन्नेख- 
वाक्य श्रष्टमहत्री श्राद्रि प्रन्थामे बहल पाय जानै । कवि 
नागराजका `ममन्तमद्र-भारती-स्तात्र ता इसी विषयकरा लिय हण 
हे श्रोर बह `मत्साधु-म्मरणा-मंगलपाठट' मे ब्रीरसव्रामन्दिरमे 
मानुबाद प्रकाशित हो चुकादटै। यहां दरा नन उल्ला श्रोर 


समन्तभद्र-परिचिय € 


नूचन किया जाता द. जिसस समन्नभद्रकी गमकत्वादि-शक्तिया 
छोर उनक वचन माहास्स्यका श्रार भी कुत्र पता चल सक~ 


(क) श्रीवाद्विराजम्‌रिने, न्यायविनिश््वयालङ्कागमे. लिखा है 
कि `स्वत्र फल दण दनयरूपा। प्रचल चऋन्थक्रारक कामण जिसक्रा 
तत्त्व लाकमे दुर्बोध हा रहा रं-टीक समभे नहीं आआता-बह 
हितकारा वम्नु--प्रयाजनभृत जावादि-पदाथमाला--श्राममन्त- 
भद्रके वचननूप ददुप्यमान रत्नदापकक द्वारा हमे मव श्रारसे 
चिरकाल तक स्पष्ट प्रतिभामित हाव--श्रधान स्वामी ममन्तमद्रका 
प्रवचन उम महाजाञ्वल्यमान गत्नसमूहक ममान है जिसका 
प्रकाश शरप्रतिहन हाता श्रार जा ममारम फल हण निरपत्त- 
नयरूपा महामिध्यान्धक्रारका दर करकं वस्नुततत्वकां स्पष्ट 
करनम ममथदट. उमप्राप्रकरक्दम अपना श्रज्नान दर कर्‌ ।' 


(ग्व) श्रीवारनन्दी श्चाचायन. चन्द्रप्रभचग्त्रमे. लिग्वादै कि 
-गुणोम--मूनकर धगोांन--ग्‌ था दृड निमल गाल मानियोस युक्तः 
श्मीर उत्तम पुरर्पोक कण्टकः विभूषण वनी दृद हाग्यषटटिका- 
श्र्र मातियोकी मालका प्राप्न कर लना उतना क।टन नहीं षै 
जितना कटि. किं समन्तभद्रकी भागता ( वाणी ) का पालना- 
उसे स्र सममकर ह्ृदयज्गम कर्लनाह. जाकि सद्गुगणोको 
लिय हर है, निमल वृत्त ( वृत्तान्न. चरित्र. श्राचार. विधान तथा 
छन्द ) रूपी मुक्ताफलनोांस युक्त है शरीर वड-व्ड्‌ श्राचार्यो तथा 
विद्रानाने जिस श्रषन कण्टका श्राभृपगा बनाया ह~ निन्य 
उमका उश्चारण तथा पाट क्रगनमे श्रपना गौरव मानन शौर अहा- 
भाग्य सममन गह है । श्रथान समन्तभद्रकी वाणा परम दलभ 
है--उनके मातिशय चचनोका लाभ वड्‌ ही भाग्य तथा परिश्रममे 
हाता । 
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(ग) श्रीनगन्द्रसनाचाय, सिद्धान्नमारसंग्रहमे. यह प्रकट करत 
है कि -श्रीसमन्नमद्रदवका निर्दोष प्रवचन प्राणियोके लियप्साष्ी 
दुलभ दै जसा कि मनध्यत्वक्रा पाना-श्र्थानं श्रनादिक्रालसे 
मंसारम परिश्रिमगा करन हूर प्राणियाका जिस प्रकार मनुष्यभव- 
का मिलना दलम हाना द रमी प्रकार समन्तभद्रदेवक प्रवचनका 
लाभ हाना भी दलम हं. जिन्ह उसकी प्राप्ि्टाती दहं वे निःसन्देह 
साभाग्यशाली रै । 

ऊपरक इन मव उन्लच्रापरस समन्तभद्रकी कवित्वादि 
शक्तियोंक साथ उनकी वादशक्तिका जा परिचय प्राप्न दहोताहै 
उमस मष्टज ही यह ममम श्रा जाना दहै कि वह कितनी श्रसा- 
धारण काटिकी तथा श्चप्रतिहत-वीय थी श्रीर दुसरे बिद्वानोंपर 
उसका कितना श्र धिक सिका तथा प्रभाषवधा. जाश्चमीतकमभीं 
श्रक्ुण्णरूपस चला जाना द- जा भी निष्पक्ष विद्रान शापक 
वादा श्रथवा तर्कामसि परि चत हाता है वह उनके सामने नतमस्तक 
हा जाता । 

यहोंपर मेँ इतना र मी वतला देना चाहता हक 
समन्तभद्रका वाद-्तेत्र सक्ुचित नदीं था। उन्न उसी देशमें 
पन वादका विजयदुन्दुभि नहीं बजाइ जिसमे वे उत्पन्न दए थ 
बल्कि उनकी वाद-प्रनि, लागोक श्ज्ञानमावको दर करक उन्ह 
सन्मागकी श्रोर लगानकी शुभभावना श्रौर जेन सिद्धान्तोक 
महत्वका विहानोक हृढय-पटलपर श्रंकति कर देनेकी सुरुचि 
इतनी बद हृड्‌ था कि उन्हाने सार भारतवबपको अपन बादका 
लीला-स्थल बनायाथा। वे कभी इस बातकी प्रत्ते नही 
रहते थे कि कोई दसरा न्दे दादके लिए निमेत्रण दे शौर 
न उनकी मनःपरिणति उन्टे इस बातमे सन्तोष करनेको ही 
कजात करेन थी कि जो लोग श्रज्ञानभावसे भिथ्यात्वरूपी गों 
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(खड) मं गिरकर पना श्राद्मपतन कर रह है उन्हं वमा करने 
दिया जाय श्रार इमलिय उन्हे जहां कीं किमी मह वादी शअ्रथवा 
किसी बड़ वाद्रशालाक्रा पता चलताथाता व वहीं पर्हच जाते 
थे श्रार श्रपने वादका डंका, वजाकर विद्रानोका भ्वतः वादके 
लिय ्ाह्लान करतं थ । डंकेका सुनकर वाद्रीजनं. यथा नियम. 
जननताक्र साथ वादसथानपर एकत्र हा जान थ श्यौर तत्र समन्तभद्र 
उनक मामने अपन निद्धान्तोका बड़ी द खृत्रीक साथ विवचन 
करतभध्रश्रोर साथह। इम वातकी घापणा करदेन थ फि उन 
वह वादके लिय मामन श्राजाय) कदन टै क्रि समन्तभद्रके 
स्याद्राद-न्यायकौ तुलाम नुल ण्‌ नक्त्रभापगकरा सुनकर लाग 
मुग्ध हा जानथ आर न्ट उमक्ा कु्धमा विराध कगन नहीं 
बनता था। यदि कभी का भा मनुष्य चआहंकारक वशा हाक्रर 
दथवा नाममम्ोक करिण कद्ध विराध ग्ड़ाकरताथा ता उसं 
शीघ्र ही निमत्तर दा जना पडताथा। 

इम तरह. समन्तभद्र मारत क पूर्व. पश्चिम. दक्तिण, उत्तर. 
ध्रयः सभी दशां मं. णक चअप्रनिद्रद्र मिह के समान क्राडा कर्तं 
हुए. निभ यताक साथ वराद लिय त्रु टं | एकर वार श्राप धमते 


५ उन टदिना-समन्तभद्रकः समयम~-प्ाचयान ($° ४००) शार 
ह नस्मग ( इ० ६३० ) कर कथनानुम(र. यह दस्तूर था # नगन्म किसी 
सा्थजनिक स्थानपर णक उता (मैया नकारा ) रक्वा जाना धा 
ग्रौर जां कड विद्रान्‌ किमी मनका प्रचार क्ग्ना चाहता था श्रथर्घा 
घादमं त्रपन पारडिय श्रा नेपुरयको मिद्ध कर्नकी इच्छा रव्वताथा 
लौ वह वाद घाप्रगाकः रूपमं उम डंकरकोत्रजाना भा। 
दिष्टी श्राफ कनडीज लिटरेचर 
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ण करहाटक नगग्मभी षट्च थ, जा ठस नमय वहनस भटा- 
म युक्तः था. विद्याक्ा उन्कर म्थान्भा श्रार माथ ही श्नन्प 
विस्नारवाला शअथत्रा जनाकाण धा । उम वक्त श्रापन वर्हाक 
गजापगर अपने वदि-प्रयाजनका कट करन दृण. इन्दं श्रपना 
दिषयक जा परिचय णक पद्मं दियाथां तरह शरवश॒वन्गान्त- 
क्र शिलालग्व नं “मं निम्न अकार मम्रहान 


पूव पाटलिपुत्र-मध्यनगरे भरी मया ताडिता 
पदचान्मालव-मिन्धु-टक्-विपये कांचीपुरे वेदित । 
प्राप्राऽहं करहाटक वदुभटं विद्योत्करं संकटं 
वादाथीं विचगम्यहं नरपते शादु लविक्रीडितं ॥ 


ठम पद्यमे दत्र अ्रान्मपग्चियस यह मालृम दाता कि 
करहाटक पर्हृचन म पटलं समन्नभद्रन लिन दशां नथा नगरं 
मं बाद लिय विहार किया धरा उननं पाटरलिपुत्रनगर. मालवं 
( मालवा ) मिन्ध. रक्कः ( प॑जाव) दश. काचापुर ( काजीत्ररम्‌ ) 
र चद्िश (मिनस) च प्रधान दरश तश्रा जनपः थं नां उन्होन 
वादका भरी वाइ था श्राग जहां पर प्रायः किमी नभी उनका 
विगवनही कियाथा।' 


९ समन्नमद्रक इम देशादनके सम्बन्धमं निन्टरर णम ण्स 
गमस्पामी श्राय्वंगर रजनी 'दटटीज इन साउथ इन्डियन गनिल्म नामी 
पुम्तक मं लिग्वत जन 

"वह सष हि कि समन्तभद्र एकं बहून बड न॒नध्रमप्रचारक य. 
जिन्होने स॑नानद्धान्तां च्रे जन श्राना्का दूर दूरतकं विस्नारके माथ 
पैत्तानेक्ा उनोग तिपा. त्रार गह क अटां कदा वगय उन्हे नरे 
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यहाँ तक्के इम सव्र परिचय पर स स्त्रामी ममन्नभन्द्रके 
्रासाधाग्ण गुणों. उनके अनुपम प्रभाव ओर लोकदिनकी 
भावनाका लेकर धमप्रचारकरे लिये उनकर सफल देशाटनादि- 
काकिंतनाहीहालता मालूम हा गयाः परन्तु श्रमी तकरं यष्ट 
"लूम नहीं हा नका कि समन्तभद्रक पास वह कौनसा माहन- 
मन्था जिसक क्रारग च मदा इस वातकरं लिय भाग्यशाली रद 
है कि विद्रान लाग उनक्रा वाद-व्रापणा्रां श्रौर उनकर ताच्त्िकर 
भापणाका चुपकरम मुन लने थ जार उन्द्‌ उनका प्रायः का 
विराध करन नहीं बनना धा | बाद्कानानामदही णसा ह जिमस 
चाट-अनचाह्‌ विराध्रक्ा शग भट्क््नादटं लाग श्रपनी मान- 
गक्ाक लिय. पन प्तक निल मममत हण भी, उसका 
ममथंन कग्नक्र लि खड हा जातं श्रार दृसरकी युक्तियुक्त 
वालक्रा भा मानकर नही दनः फिर मा समन्तभद्रकं साथमे यद 
सच प्रायः कन्ध भानही दाना धा. यह क्रां ?-- वश्य ही इमम 
काड साम रहस्य. जिमक्र प्रकट हानकी जख्रन टं न्रौ 
जिसक्रा जाननक्र लिय पारक भा उन्मुक्र ह्ाग। 


जहां तकर मन इम विषयक जांच का दह-इम मामल पर 
गहरा विचार किया टह--श्रार मुमः ममन्नभद्रक माहित्यादिक- 
परस उसका वचिशप अनुभव दृश्राद उक शआमाधारपर मुक 
इम बःतक कटनमं जग भी सक्च नही हाना कि ममन्नभद्र- 
का इम सारा सफननाका रहस्य उनक अन्नःकरगाका शुद्धना. 
चत्र क। निमंलना श्रार बनक्ी वागा के मदन्वम मंर्निंहत टै 
सम्प्रदा्ाका नग्फम किमी मी लरधका गमना कमना नदीं पटा 
(€ पाला 1} 10 {9091100 20 00€ा ऽ€८15 
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द्रथव्रायों किय करि यह सव्र अन्तःकरगाकः। पविच्रना तथा चरित्र 
का शुद्रनाक्ा लिग्र दण उनक्ं वचनाकाहा महात्म्यहजा वं दूसरा 
पर पनां इम प्रकार निक्का जमामक्र टै । ममन्तभद्रकी जा 
कृ्ध भः; वचन प्रवृति हानी थरा बह सव प्रायः दूमराका हितन- 
कामनाका ही साधम्‌ लिय दर्‌ हानी शी । उमम उनकं लाोकिक 
स्त्राथका अथवा श्पन श्रटकछारक्ा प्र करन श्रार दुमराका 
नीचा द्विग्याने रूप करत्मित भाचनाक्ी गन्ध तक्र भी नहीं रहती 
र्धा । व स्वयं सन्मागपर चराश थश्मार चात थ कि दृमर लाग 
भी मन्मागक्रा पहिचान श्रार -उमपर चलन, आरम्भ करे । साथ 
टी. उन्द दृमरःका कुमागमं फसा चश्मा दरग्यफ्रर बड़ादह्ी ग्वेद 
तथाक्ए्रहाना थः१ । आर इमलिचव उनका वाकप्रयतन मद्रा 
उनका उच््छाक शननकृनदहा ग्डनाथा श्रोर च उसकद्राग ण्स 
लागांक उद्धाग्का पना शक्तिभिर प्रयत्न किया करनेथ। णमा 
मलम हाता कि स्वान्म-हिन-साधनक वाद दुसगेक्रा हि्त- 


र 








५ द्मापक दस ज्वद।द्को प्रकर कमन वाले तीन पय, नमृन क्र तीर 
पर इस प्रकार ई- 
मदाङ्गबदनसमागम ज्ञः शक्ल्यन्तरल्यक्तिरदवम षिः 
इल्यात्मशिश्नाद्रपुषएटनष्ट निहीभय हा ' मृदवः प्रलच्धाः ॥२५॥ 
दर ष्टऽविशिष्ट्‌ं जननाःदहता वि{शष्रना का प्रतिमत्वमपाम । 
स्वभावतः कि न परस्य सिद्धिगतावकानामपि हा ' प्रपातः ॥३६॥ 
स्वन्दन्दवृत्तजगनः स्वभाचादुच्चरनाच।[रपथप्वःपम | 
निधु प्य दीक्तासममक्तिमानाम्त्वद्‌ टृष्िवाह्या वत ! विभ्रमन्ति ।३५ 
---युक्त्यनुशासन 
इन प्या का शय उः च्रनुवादादिकं परस जानना चाहिय 
जा ग्नथमंच्ाटप्रष्ठापर {खिट । 
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साधन करना ष्टी उनके लिये एक प्रधन कायं था श्रौर वे बड़ी 
योग्यताके साथ उनक। सम्पादन करते थे । उनकी वाकपरिणति 
सदा क्रोधसे शुल्य रहती थी. वे कभी किसीको श्रपशड्द नहीं 
कहते थे श्चनीर न दृमरोके श्रपशब्द्रोसे उनकी शान्ति भगोती 
थी । उनकी श्रांखोमिं कभी सुखी नहीं श्राती थीः: बे हमेशा 
हंसमुग्व तथा प्रसन्नवदन रहते थे । बुरी भावनासे प्रेरित होकर 
दृसरेके व्यक्तित्वपर कटात्त करना उन्हे नीं श्राता था श्रौ 
मधुर भाषण तो उनकी प्रकृति में ही दास्िन था। यष्टी वजह थी 
कि कठोर भाषण करने वाले भी उनके सामने श्राकर म्रदुभाषी 
बन जाते ये; अपशब्द-मदन्धोको भी उनके श्रागे बोल तक 
नहीं श्राता था श्रौर उनके -वश्रपात' तथा ` जांङश' की उपमको 
लिय हर वचन भी लोगोका अग्रिय मालूम नीं होते थे । 
समन्तभद्रकं वचनम एक खास विशेषता यह भी शोतीथी 
कि बे स्यद्राद्-न्यायकी तुलम तुले हृण् होते थे श्रौर इसलिये 
उनपर पक्तपातका “भूत कमी मवार होने नहीं पाता था । ममन्त- 
भद्र स्वयं परीक्ता-प्रधानी थे, वे कदाप्रह को बिल्कुल पमन्द्र नहीं 
करते थे; उन्होने स्बेक्ववीतराग भगवान महावीर तककी परक्ला 
की है श्रौर तभी न्दे -श्राप्र' रूपमे स्वीकार किया है | बवे दसगं- 
को भी परीन्ञाप्रधानी हानेका उपदेश देते थे--सन्रेव उनकी यही 
शिन्ञा ग्हती थी कि किसी भी तन्व श्रथवा सिद्धान्तको. विना 
परीत्ता किये. केवल दुसरके° कहनेपर ही न मान लेना बाहिये 
अल्कि समथ-युक्तियाके हारा उसकी अच्छी तरहसे जच करनी 
चाहिये-- उसके गुण-ढोषो्छा पना लगाना चाहिये-श्नौर तब 
उसे स्वीकार श्रथवा श्रस्वीकार करना चाहियेः। पमी शालनमें वे 
अपने किसी भी सिद्धान्तको जबरदम्ती दूसरगोके 'गले .उतारने 
थवा उनके सिर मंहनेका कभी अत्न नहीं करते थे । वे विद्वानों 
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को, निष्पक्ञदृष्टिस. म्ब-पर-मिद्धान्तापर खुला विचार करनेका 
परा श्रवसरदरेते थ) उनकी सदेव यह घोपशा रहनी थीकि 
किसी भी वम्तुक्रो एक ही पटल्‌म--ण्क ही आ्रारस--मत देखो 
छसे सव श्चाग्से श्रौर मव पटलुच्रोस देग्बना चाहिय. तभी 
उसका यथाथश्ञान हा मक्रगा । प्रल्यक वम्तमे नक धम श्रथवा 
श्रङ्ग दाते रै--उमीस वस्तु चअ्ःकान्ात्मकर ट-उमकरे किमी 
ण्क धम या श्रज्गका लके सवरथा उसी श्पस वस्तुका प्रतिपादन 
करना -णकान्त' ह श्रार यह ण्कान्तवादे मिभ्या हं. कदाग्रह ट 
तन्त्वज्ञानका निराधा ह. श्रधम ह शआआर अन्याय ट | स्य्राटादन्याय 
इसी एकान्तवादका निपध करता द~-मकव्था सन-श्रमन-ण्क 
श्मनेक-नित्य-च्निव्यादि मंम्पृगा णकरान्तोंस विपरते। भूत शअनक्रान्त- 
तस्व ही उमका विषव्र^ । 


छ्रपनी घाषणक्े श्ननुसार, समन्तभद्र परत्यक विपयक्ं गुण 
दरोषोको स्गद्राद-न्यायकी कोरी पर कसर विद्रानोक सामने 
रखने थे, वे उन्हे बतलनि यर कि ण्कर हो बस्तुनच्वमें श्रमुक श्चमुक्र 
एक्रान्नपक्लेकरे माननम क्याक्या शरनिवायं दाप श्मातरै श्रीरवे 
दोष स्याद्वाद न्यायक्ो स्ीकर क्ररनेपर श्रथवा श्रनक्रान्तवादके 
प्रभात्म किम प्रकार दुग हा जानेटे च्चार किम नरहपर वस्नुनत्व- 
का मामंजस्य ठक ब्रट जाना | उनके ममम्ानमें दमगेकः प्रति 
तिरस्कारका काडभवन्ह)होनाथा। वणक माग भूल दृएका 
माग दिखानेकीतरह प्रेमक साथ न्ट उनकी चुटियोका त्राध 


१ सव्र॑धासदसदेकानेक-नित्यादि स्कलेकाः -प्रलयनीकम ऽनेकान्त तन्व- 
विपयः स्याद्वादः । -देवागमबृचिः 

२ दस विष्रयका श्रच्छा श्रनुभव प्राप्त करनेके लिये समन्तभद्र 
"देवागम' ग्रन्थ देम्बना चाये. जिसे न्रादमीमां^' भी कहते ह | 
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करते थे. श्रार इम्सं उनके भाषणादिक्रका दसगोपर श्च्छाही 
प्रभात्र पडता श्रा--उनक् पास उसक् बविगोधका ङ भी कारण 
नही ग्ना था | यही बजहथी श्र यहा सव वह मोहन-मंत्र 
श्रा जिमस समन्तभद्रका दुसर्‌ मम्प्रदा्यांकी श्रारस किसी खास 
विगधका सामना प्रायः नहा कमना पड़ा श्र उन्ह अपने 
उदश्यमे भ.ग॑ मफनताकाी परान्न दृद । 


ममन्तभद्रका इम मफननाक्रा णक समुच्चय उल्लेख भवश- 

व्रत्गालक शिलान्तस नं. ५४ (६५) मे. जिस `मल्लिषणप्रशस्ति' 
भी कहत है च्रोरजा शक मंत्रन १८५८ में उत्कीण हृश्राहै 
उमम निम्न प्रक।रसे पाया जता दह श्र उससे यह मालूम होता 
हं जि मुगिसंवक नायक श्रचाय समन्तभद्रके द्रारा सवंहितकारी 
जेनमाग इम कलिकालमं पुनः स्व त्रारसे भद्ररूप टश्ना दे- 
उमक्रा प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हानम बह सत्रका हितकरनवाला 
[> । च्‌ 1 
चमार सतक्रा प्रेमपाच्र बना हः :- 

वन्धो भस्मक्र-मस्ममाल्करतिषटुः पद्मायतीदेवता- 

दत्तोद ततपद्‌-स्वमन्त्र-बचन-व्याहूत-चन्द्रप्रभः | 

आचायस्म ममन्तमद्र-गणभृद्रनेह काले कलो 

यैनं ४९ ४ 
जनं बत्मं समन्तभद्र मभवद्धद्रं समन्तान्धुहुः ॥ 
इस पद्यके पवाधमं ममन्तभद्रक जावनका कद खाम चटना- 
त्का उल्लखरह श्रार व दहें-\ वार लपस्या करत समय शरीरम 
भस्मक' उयाधिक। उत्पत्ति. २ उस व्माधिक्ा बड़ा बुद्धिमन्ताक 
माथ शान्त. ३ पदूमाव्रती नामका दिव्यशक््तिकि द्वारा समन्तभ- 
ह (3 ट ए > = 

द्रका उदात्त (ऊच) पदक प्राप्तं श्र ¢ ऋरपन मन्त्रूप बचन- 
चलललम श्थत्रा याग-मामश्यस चन्द्रपभ-जिस्बका माक्रभष्टि | 
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य सव घटनाणः वड़ा हा इद्रयद्रावक है. उनक प्रदशंन श्रौर 
विवेचनक्रा इम मत्सि परिचयमें श्रव्रसर नदद हे श्रोर इसमलिय 
उन्दहं -समन्तभद्रका मुनिजीवन शरीर भापत्काल' नामक उस 
निव्रन्धस जानना चाहिय जा स्वाम ममन्तभद्र' इतिहाममं 
२ प्रष्ठा पर इन पंक्तियाक लम्बक -द्रागा लिस््रा गयादह। 


ममन्नभद्रकी सफलताक्रा वसग समुच्चय उल्ल ख बलूरतालुक- 
क कनदु! शिलालस्व नं« ५५ (९. © $) मंपायाजानादरहे. जा 
गमानुजाचाय-मन्दिगक शअहानक श्रन्दर मोम्यनायका मन्दिरिका 
ह्रलकं एक पत्थश्पर उत्कीशं हे श्राग जिममे उमक उत्कीणां होनका 
समय शक मंन १५८५८ दिया ह । इम शलालम्वम णमा उल्लेख 
पाया जाला ह कर श्रतकवलियोां तथा श्रौर भौ कुटु श्राचार्याक 
वाद्‌ समन्तभद्र स्वामी श्रीवद्धमान महावीरस्ामाक ताथका- 
जनमागकी-महसरगुणी वृद्धि कर्न हुए उदयका प्राप्न हर है- 


“"भ्रीवद्धंमानस्वामिगठु तीत्थंदोल केव लिगल ऋदि- 
प्राप्तु श्रतकेवलिगलु पलरु सिद्धसाध्यर्‌ तत्‌ ˆ "(ती) 
त्थ्यमं सहस्लगुणं माडि समन्तमद्रस्वामिगल सन्दर 


बीरजिनन्द्रक नीथकी श्रपन कलियुगी समयम दजारगुणा 
वद्धि करनमे समथ हाना यष्ट का साधाण बात नहाहे । इसस 
समन्तभद्रकी श्रसाधारण सफलता शरोर उसके लिय उनकी 
श्रद्वितीय याग्यता. भारी विद्रत्ता वं बजाड क्तमताका पन। 
चलता हं । साथ ही, उनका महान उ्यक््तिलर मूर्तिमान हाक्रर 
मामन भ्राजाता हे । यदी बजह है कि श्कलंकदेव -जसं महान 
प्रभाक श्राचायन तीथ" प्राभावि काले कला-जमे शब्दा-द्राग 
कलिकालमं समन्तभद्रको इम तीथ-प्रभावनाका उल्लेष््र वदृ 
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गोर्रक साथ किया है; यही कारण द कि भरीजिनसनाचायं 
समन्तभद्रकं बचनाका वीरभगवानक वचनोके समान प्रकाश 
मान (प्रभाव्रादिसरं युक्तं ) बतला रह है । श्रीर रिवकोटि 
श्राचायन रत्नमालाम. `जिनराजाधच्छासनाभ्बुधिचन्द्रमाः' पदक 
द्रारा सम॑ंतमद्रका भगवान महाबीरके ऊ च उठत हष शसन-समु- 
रका बदान वाला चन्द्रमा लिम्वा हे श्रातं यदु प्रकटशक्षियादहैकि 
समन्तभदरक उदयका निमित्त पाकर वीरभगवानका तीथसमुद्र 
गवृ बुद्धकाप्रप्रदश्रा ह श्रार उसका प्रभ. सवत्र फलाद 
इसके (सिवाय. श्रकलङ्कदवसं भा पृववरतो महान विद्वानाचाय 
श्रीसिद्धसेनन. `सख्रयम्भूस्तुति' नामकः प्रथम ह त्रिशिकामें. -शअननन 
स्व्न-परीक्षण-त्तमास्त्वयि प्रसाददयसात्सवाः , स्थिताः जस 
वाक्यक द्वारा समन्तभद्रका `सवश्षपरित्तणत्तम' ( सवज्ञ श्राप्रश 
परीत्ता करनमे समथ पुरुष ) के रूपं उल्लख करत हण श्रौ 
उन्दे बड़ प्रसन्नवित्तस बीरभगवानमें स्थित दृशा बतलातं हृष, 
अगल एक पथ्यम बीरक उस यशकौ मात्रका बड़ ही गौरवक 
साथ उनल्लख क्रिया ह जा उन श्रलन्धनिष्ठः श्रार `प्रसमिद्ध- 
चन।' विशषणाक पात्र समन्तभद्र जस प्रशिघ्याक दारा प्रथित 
कियागयादहं। 


च्व म. मंक्षपमं ही इतना श्रार बनला दना चाहत। हू" कि 


१. ध्रचः समन्तमद्रस्य वीरश्येव विजरम्भत ।---हग्विंशपुरा्‌ 

२. अअन्नम्धनिष्टाः प्रसमिद्धचतरस्तव प्रशिध्याः प्रथयन्ति यशः । 

न तावटमप्पेकसमृह-संहताः प्रकाशयेयुः परत्रारिपाथिवाः ॥ १५ ॥ 

सिद्धसेननद्वारा समन्तगद्रके इतत उल्लेखका विशेष परिचय प्राप्न 
करनेके लिये देग्वा. `पुरातन-जेनवाक्य-सूचौ' की प्रस्नात्रनामं प्रकाशन 
`सन्मिसूतर श्रौ मिद्धसेन' पका बृहत्‌ नित्रन्ध प° १५४ । 
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स्वामी ममन्नमभद्र णक क्षत्रिय-वंशादरव गजपुत्र श्र. उनकर पिता 
फणिमण्डलान्नगन `उगगपुग" कं गजः ध । ब जहां त्षत्रयाचिन 
तजम प्रदरीत्र थ बर्हा श्रात्महिन-माधनः। अर क्ाकर्हिनकी भावना- 
म॒ मा च्ल-प्राति ध. अर उसत्िय वर-गृहेम्धाम अधिक 
समय नक श्नटकनहाग्टथ । ब गाञ्य-वभवक माम न फम- 
कब धरम निक्रल गवथ. आर कचा ( दत्तिणकाशा) म जाकग 
नग्नाटकः ( नमन ) द्िगस्व्रर माधु त्न गय थं । उन्हून णक 
पःरनचय्पदयनं अपनक्रा कचि(क्रा नम्नाटक्रः प्रकट किरा ऋग 
माथ हा निग्रन्यजनवादाः भी लिखा द-- मलदा जुद्धं परिस्थि- 
तियांक वश व कतिपय स्थनापर दा ण्क दृसर माधु-त्रषमा धरण 
करनक लिय बाध्य दण हं. [जनक्रा पश्यमें उल्लख ह. परन्तुव 
सव ऋअन्थाया श्र श्रार उनस उनक मूलश््पम कदमाक्त-मणिकर 
समान. काट श्मन्नर नदी पडा था--व अपना श्रद्धा अर मंयम- 
भावनामं बर।बर डाल रह टै । बह पद्य इस प्रकार ह- 


कांच्यां नग्नारक्रोऽदहं मलमलिनतनुर्लाम्बुदा पाण्डुपिण्डः 
पुरड़ोड्‌ शाक्यमिक्षुः" दश्षपूरनगरं भिष्टमोजी परिव्राट्‌ । 
वाराणस्यापभूवं शश्धरधवलः पाणडगांगस्तपस्ौ 
राजन्‌ यस्याऽस्ति शक्तिः म वदतु पुरतो जननिग्र न्थवादी ॥ 

५ `जसा क्रि उरक 'ग्रप्तमामङहाः कृतिका एक प्राचीन ताडपत्रीय 
प्रतिके निम्न 'पुष्पिक्रा वाक्रधस जाना जाता है. जो श्रवस्‌ बेल्मोलकेः 
शरदोच्रलिजिनदाम शास्मीक्र शास्व्रनरडार मं सुरक्तित है- 

"इति श्रीफगमर्डलालंकारस्यारगपुराधिप्रसूनोः श्रीस्वामिनमन्तभद्र- 
मुनेः कृतः श्राप्तमीमांसावःम्‌ ।› 

२ यद्‌ प्ट ब्रग्रा्लेसित जगगुरकेक श्रनुमार शाक्महीः ह। 
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यष्ट पथभी `परं" पाटलिपुत्रमध्यनगरे भरी मया ताडिता नाम- 
के परिचय्र-पद्यकी तग्ह किमी गजसभमसें टी श्रपना परिचय 
रेते ह्‌ कहा गया है श्नौर इसमें भी वादके लिये विद्ानोको 
ललकाग गया है श्रौर कहा गयारैक्रि हे राजन! मतो 
वरात्तवसे जंननिभ्रन्थवादरी हू. जिम क्िमीकी मी मुमसे वाद्‌ 


|} 


करनेक] शक्ति हा बह सामन श्क्रर वाद्‌ कर| 


पहले समन्नभदरक उक्तदाही पद्य अल्मपरिचयका लिव 
हण मिल रह थ. परन्नु कुद ममय दन्ना. स्वयम्भुम्तात्र की 
प्राचीन प्रतिर्योका खाजन दृण. दहला -पंचायनीमन्दरिरक णक श्रति- 
जीण-शीण गुटकं परस ममः णक तीसगा पद्म भी उपलच्ध 
दृश्या ह. जा म्वयम्भूस्तात्रक अन्तमं उक्त दानां प्यक श्रनन्तर 
सग्रहात ह श्रार जिस्म म्बामीजीक परिचयर-वपयक्र दसम 
विशेषण उपलब्ध हानि है ओर व रै--? च्राचाय. २ कति 
३ व्रादिगट ‰ पण्डित ( गमक्र) वज्ञ ( उ्यातिविद्‌ ) 

भिपक (वद). ५ मान्त्रिक ( मन्त्र.वशपज्ञ). ट तान्त्रिक 
( तन्त्रविगयपज्ञ ). € चअज्ञानिद्ध श्मार 1. सिद्धमारम्बत। व्ह 
पश इम प्रकार हं :- 


अआचायाहिं कविरहमहं वाद्िगर्‌ पण्डितो 
दवनज्ञाटं भिपगहमहं मान्त्रिकस्नान्त्रिकों 

गजन्नम्यां जलपिवलयामेग्लायामिलाया- 
माज्नामिद्धः किमिति बहूना मिद्धमारस्वतोहं ।३॥ 


यह पद्य व्रड हा महत्वका द ¦ इममं चगिान प्रथम तीन 
विशषश- चयि. कवि आर त्रादििरट-ता पटलस परिज्ञात 
है-- अनक पृवाबार्याके ग्रन्था नथा शिकल्ालखोमं इनका उत्लेग्ब 
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मिलता रै । चौथा -परिडित' विशोषण श्राजकलके उयवहारमे 
कवि, विशोषणकी तगह भले शी कुञ्च माधारण ममा जाना हो 
परन्तु डम मम कविके मृल्य की तरह उसका मा वड़ा मूल्य 
था श्रौर त्रह प्रायः गमकः ( शभ्त्राकं ममं णवं रहस्यका 
मममने श्रौर दृमगेक्रो मममानमें निपुण ) जसे विद्वानोके 
लिमे प्रयुकत होता था । श्रनः यहां गमकत्व-जेसे गुशविशेषका 
ही वह शोतक्र द॑) शाप मत्र विशेषण इम पथक्‌ द्ररा प्राय 
नग्र ह्वी प्रकामं श्राप श्नीर उनमे ज्योतिष. वधक. मन्त्रश्रौर 
तन्त्र जमे विषयोमे भी ममन्तभट्रकी निपुणताका पता चलता 
है | रल्नकरण्डश्रावकाचारसे श्रङ्गहीन सम्यग्दशनक्रो जन्ममन्त- 
तिके देगनमे श्रममथं त्रतलान हण, जा विषवेदनाके दरनेें न्य॒ना- 
ज्रमंत्रकी श्रममथताका उदाहरण दिया हे वह श्र शिलालेश्वो 
तथ न्न्धम 'स्वमन्त्रयचन-ग्याहूत-चन्द्रप्रभः!- जस ब्रिशोषणा- 
जो प्रयाग पाया जाना व्ह सत्र भी श्रापके मन्त्र-विशंषञ्च 
तथा मन्त्रवादी होनेक्ा सूचक रै श्रथश्रा यां किय कि श्रापकं 
"मान्त्रिक' विशोषण श्रव उन मब कथनाकौ यथथताका श्रच्छा 
पोषण मिलता है । इधर €<वीं शताब्दीकं बिद्रान उप्रादित्याचाय- 
ने श्रपन -कल्याणकारक' वंथक्र प्रन्थमे श्रष्टङ्गमप्यखिलमत्र 
समन्तभद्रः प्रोक्तं मविस्नरवबा विभवेविशेषानः इत्यादि पद्य 
२५-८९) के [शा ममन्तभद्रको श्रष्टाङ्गवंशथक-विषयपर विस्तवृन 
रष्वनाका जो उल्लेख किया टै उमका ठीक व्रतलानेमं `भिषकं 
विशोषण च्छा सहायक जान पडता दहे । 
श्रन्तङके दा विरोषण शश्रज्ञासिद्ध' श्रौ “मिदधसारस्वत 
तो बहत ही महत्वपृशं हैँ श्रोर उनसे स्वामी समन्तमद्रक 
असाधारण उयक्रितत्व बहुत ङु मामने श्चाजाताहे । इन 
विरोषणोको प्रस्तुत करते हुए स्वामीजी राजाको सम्बोधन करत 


-परिचय १०५ 


दए कहत दहै कि- हे राजन! मै इम ससुद्र-बलय। प्रथ्वी पर 
श्रह्मसिद्ध' ह-जो आदेश दुं बही होना । श्रोर अधिक 
क्या कह। जाय. मै `मिद्धमारस्बत' ह --मरस्वती मुके सिद्धदै। 
इम सरस्वतीकी सिद्धि शथकवा वचनमिद्धिम ही समन्तभद्रकी 
इम सफलताका मारा रहस्य संनिहितदटैजो स्थान स्थान पर 
वादधोषशणिं करने पर न्द प्राप्त हृ थी श्रोर जिसका कु 
विबेचन उपर ङ्ियाजा चुका । 

ममन्तभद्रकी बह सरस्वती ( वाग्दवी ) जिनवाणा माता थी 
जिसकी अनेकान्तदष्ट-ढारा शअनन्य-श्राराधना करके उन्होने 
अपनी वार्णामे बह श्रतिशय्र प्राप्त करिया था जिसके रागे समी 
नतमस्तक हातयेश्रौर नजा भाज भी मद्रदय-बिदानोको उनकी 
श्रार च्ाकर्पिन क्रियहृर्‌ द| 

ममन्तभद्र. श्रद्धा च्रौर गुणज्षना दानोंक्ा साथमे लिय हृष, 
बहूतन वड श्रहद्धक्त थ. श्रहदृगुणोकी प्रतिपादक सुन्दर सुन्दर 
स्तुतियां र्चनकी श्रागर उनक्री बड़ सचि थी शरोर उन्होने स्तुति- 
विद्यमिं “सुस्तुत्यां व्यमनं' वाक्यके वाग श्रपनेको वमी स्तुतिर्या 
रचनेका व्यमन बतलाया ह । उनके उपलन्ध प्रन्थोमे श्रधिकांश 
ग्रन्थ स्तात्रोकं ही शूपका लिय हृष्‌ ह ्रीर उनसे उनकी श्रद्धितीय 
अह द्क्ति प्रकट हाती द । -म्तुनिकिदाः को द्धाडकर म्वयस्मूस्नात्र 
दवागम श्रीर युक्ल्यनुशासन य नीन ना च्रापके स्वाम स्तुनिप्रन्थ 
ह । इनमे जिम स्तोात्र-प्रणालास नज्वज्ञान भगगयादहं श्रौीर 
कटिनस कठिन ताच्त्विक विवचनोका याग्य स्थान दिया गया रै 
बह समन्तभद्र स पष्टलके चन्थमं प्रायः नहीं पाइ जनी । ममन्न- 
भद्रन श्रपन स्तुतिग्रन्थोकं द्वारा स्तुनिविदकि। ग्वार तौग्स उद्धार. 
संस्कार भौर विकास कियाहै. श्रौ इमी लिय व -स्नुनिक्र' 


१०६ स्वयम्भूस्तोत्र 


कष्टलात थ । उन -श्राद्यस्तुतिकार' होनेका भी गौरव प्राप था^ । 
्रपनी इस श्रह्क्ति श्रार लाकहितमाधनकी उत्कट भावनाश्रोके 
कारण वे श्नागका इस भारनवपमे `तीथंङ्कर' होनेवाले है, एसे भी 
कितन ही उल्लख अनक मप्रन्थामे पाय जातर्दैः। साथी एसे 
भी उल्लख मिलत रहै जा उनकः पदद्धिक' श्रथवा `चाग्शच्द्धि' 
स सम्पन्न हानक मचक हैः । 

श्रीसमन्नभद्र स्वामी! पदसे स्वाम तीरपर श्रभिभूषित थे 
श्रीर यह पद उनके नामका एकश्चंग ही वन गयाथा। इमीसे 
विद्यानन्द श्रौर वादिगजमूरि जसे किनन ही च्रचार्यां तथा पं 
श्राशाधग्जी जसे विद्रानोने श्ननेक म्थानापर केवल स्वामी! पद्रके 
प्रयोग-द्रागा टी उनका नामान्लख किया ह । निःमन्देह यष्ट पद्‌ उस 
ममयकैी दष्टिसे* आपकी महती प्रति शरोर श्रमाधारण महन्ताका 
्ोतक हे । श्रापसचमुच ही विद्रानक म्वामी धर, न्यागियोके स्वामी 
थ .तपम्वियोके वामा थ.यागयोक स्वामी थ. ऋ पि-मुनियेके स्वामी 
थे. सदगुशणियकि म्वामी थ सल्छुतियाके स्वामी थ श्रार लाक- 
हितषियाक स्वामी थ । श्रापने श्रपने श्रवतारसे इम भारतभूमि- 
का विक्रमकी दसी -तीमरी शननव्दीमे पवित्र फिया हे । श्रापके 
श्रवतारसे भारतका गौरव बवदा है श्रौर इमलिय श्री शुभवन्द्रा- 
चायने. पार्डवपुराणमे. श्रापको जा भारतभूषण' लिखा है वह 
मब तरह यथाथं्ीहे 
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मगलाचरण 


तीथं सवे-पदाथे-तच्व-विषय-स्यादाद-पुर्योदवे- 

मेव्यानामकलंकमाव-कृतये प्रामावि काके कलौ । 

येनाचायं-पमन्तमद्र-यतिना तस्मे नमः सन्ततं 

करवा तत्स्रधिनायकं जिनपतिं बीर प्रणोमि स्फुटम्‌।। 
धैः <> धः 

येनाऽशोष-ङ्नीति-व्र्ति-सरितिः प्रक्षावतां श्चोपिताः 

यद्वाचोऽप्यकलङ्क-नीति-रुचिगस्तसत्राथं-माथं-दुनः । 

म श्रीस्वामि-ममन्तमद्र-यतिभृद्भूयाद्दि भानुमान्‌ 

विद्यानन्द-घन-प्रदोऽनधधियां स्यादाद्‌-मांगाग्रणीः ॥ 
५ क 1. 

श्रीवद्ंमानमभिनम्य ममन्तमद्र 

सद्धोष-चारू-चरिताऽनघ-वाकस्वरूम्‌ । 

तस्य स्वयम्थु-कृतिमप्रतिमां गुणाद्यां 

व्याख्यामि लोक-हित-श्चान्ति-विवेक-षृथं ।¦ 
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भरीसमन्तभद्राय नमः 


श्ीपत्स्रामि-ममन्तभद्रा चायं विरचित 
चतुविंशति-जिन-स्तवनात्क 


॥ 1८) | 


॥ म्‌ ् 4 
। स्वयस्भू-स्तात्र 
। अनुवादादि-महिन 1 
१ | 
। भ्ीवृषम-जिन.-स्तवन | 


~ भ कमः गै 


५ म्बयम्भुव्रा भून-हितन भृतले 
¦ ममञ्नम-ज्ञान-विभृति-चचुषा ! 
1 व्रिगजितं येन विधुन्वता तमः । 
त त्तपाकरणव गुशान्करे: करः ॥१।। < 
जौ म्वयम्भ्‌ भं--भ्नय टी. चिना कमी टृमरकंः उपदेशक. भाक 
| मगकः जानकर नथा टमक्रा श्रनुष्ठान करकः श्रात्म-वरिकामका प्रा हए | 
0.1 
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समन्तंमद्र-मारती 


य--प्राशि्योके हितकी- संसारो जीवोके श्रातमकल्याणकी-- भावना 
एव॑ परिणतिसे युक्त साक्षान्‌ भृतहितकी मूरति ये, सभ्यग्ञान- 
की विभूतिरूप--सर्वतामय--( श्रद्रितीय ) नेत्रके धारक थे, श्रौर 
श्मपने गुणसमूदरूप-हार्थोसे-श्र्ाधिनेत्व श्रौर यथावस्थित श्रथं- 
प्रकाशकत्व श्रादि गुणुकिं समृहवाले वचनसि--श्रन्धकारको--जगतके 
भ्रान्ति एवे दुःव-मूलक श्रज्ञानको-दूर करते हष, प्रथ्वीतलपर एेसे 
शोभायमान होते थे नेसे कि श्रपनी श्रथे-प्रकाराकत्वादिगुश- 
विशिष्ट किरणोसे रात्रिक श्रन्धकारको दुर करता हुश्च! पृणे- 
चन्द्रमा सुशोभिन होता है ।' 

प्रजापतियः प्रथमं जिजीविषुः 

शशाम कृष्यादिषु ५०५९ भजाः । 

्रबुदतत्वः पुनरद् 

भमत्वतो निर्विविदे विर्दावरः ॥२॥ 

“जिन्न. ( वतमान श्रवमपिग्णी कालक ) प्रथमं प्रजापतिकं 
शपमे देश, काल श्रीर प्रजा-परिश्थितिक नस्वोका श्रच्छी तरहस 
जानकर, जीन की--जीवनोपायका जाननेकी ~ इच्छा रखनवालं 
प्रजाजनोंका मबसं पहन कपि श्रादि कममोमिं शिकत किया--उन्दे 
ग्वती करना. श्र चलाना, लेग्वन-कायं करना, विद्या-शास्त्रको पदुना, 
दस्तकारी कग्ना तथा बनज-व्याफार करना मिन्बलाया-; श्रीर फिर हेयो- 
पादेय तच्स्वका विशष ज्ञान प्राप करके श्राश्चयकार) उवय (उत्थान 
त्रथव। प्रकाश) करा प्राप्र होति हुए जा ममत्वसं ही विरक्त होगये- 
प्रजाजनों, कुःटुम्बीजना, स्वशरीर तथा भागवि इ जिन्हनि ममत्व-बुदि 
( श्रासक्ति) के हया लिया। श्रौर इस तरह जो तश््ववेन्ता्ोमें 
भ्ठ हुए ।' 


पि 1 ~=कद 


व्वेयभ्मू-स्तोत्र 


३ 


भिय महिका भद) भि नमान (ज क" वि आ हु "जाम भ मुः अ" कि नवि ० "2० "अ, ज भु भु नक जू न 


विहाय यः सागर-बारि-चाससं 
वधूमिवे्मां बसुधा-वधूं सतीम्‌ । 


धृश्ुरिच्वाङु-डृलादिरात्मवान्‌ 
प्रः प्रबाज सदिष्णुरच्युतः ॥३॥ 


‹ जो मुमुच्लु थ--माल-प्रातिका दृच्छा रखनेधाले श्रथवा संसार 
लमुद्रसे पार उनरनेक्रे श्रमिलाषी य--, श्रात्मवान्‌ थे--शन्दरिर्योको 
स्वाधीन रम्रने घाले श्रात्मवशी थ--, शरीर ( इमलिये ) प्रभु थे-- 
स्वतंत्र थे । जिन ( विरक्त दृण ) इ्वाकु-कुलक श्रादिपुरुषने, सती 
वधूको~-त्रपने ऊपर एफ निष्ठसे प्रेम रखनेवालो सुशीला महिलाको-- 
श्रीर उसी तरह इस सागर-वारि~वसना बसुधावधूको-सागरका 
जल ही है वस्र जिनका एेमी स्वभोग्या ममुद्रान्त प्रथ्वीको--भी, जो कि 
( युगकी श्रादिमं ) मती-सुशील्ला थी--श्रच्छरे मृशोल पुरुपसि श्राबाद 
थी--; स्याग करके दीक्षा धारण की। ( द्रीक्ञा धारण करनेके 
श्रनन्तर ) जो सहिष्णु हृणए-- भूख-प्यास श्रादिकी पगीषष्टसे श्रजेय 
रहकर उन सनम ममथं दुए--> श्मीर ८ दर्मालियं ) श्रष्नयुत रहे- 
श्मपने प्रतिज्ञति { प्रलिज्ञारूपे पर्णति ) व्रत-नियमाम च्लायमान नी 
हए. । ( जबकि दमरं कितने हौ मानहन गजा. जिन्न सम्वामिभक्तिसे 
परित हाकर श्रापक देग्वादग्वं।! टाकता ली थी, मुमृक्तु, श्रात्मवनि ; प्रभु 


तथा सदिष्टु न हेनेके कारम, श्रपने प्रतिजाति त्रनाम च्युत श्चौर अट ५ 


हरये थ )।' 
स्वे-दोष-मृलं स्व~-ममाधि-तजमा 
निनाय यो निदंय-मस्ममात्कियाम्‌ । 


न न्वा दन्य भयान क) "व (9० "यक" कू यक भथ) भत ; ०००९ भविन क्रूः न्यनि, गक" विटि, भक दू) भदक 
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क) छ, 
श्म । 
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॥)। 


(कि 


[18 18 [८ भ9 मर 99 भ वः ध 


% 


ममननम नती 
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जगाद तस्वं जगतेऽ्थिनेऽजमा 
वभूव च ब्रह्म-पदाऽमरतेश्वरः ॥४।॥। 


५ नप्श्चरगा करन द्रम्‌ ) जिन्डनि श्प श्रात्मदार्पोकि- श्रारम- 
सम्बन्धी राग-दरप-काम-क्रोधादिविकागेके--मुलकारगको--घानिकमचनु- 
एयका--श्रपने समधि-न जसं-शुक्रभ्यानर्पी प्रनगड ॒श्रग्रिते- 
निद्यतापृषक पृणातया भग्मीभूनं कर दरिया । नथा ( णमा करनेके 
ग्रनन्तर ) जिने नन््ाभिलापी जगनकां तन्वां सम्यक उपदेश 
द्विया-जौवादि न्क यथाथ म्वरू्प बननाया। श्रीर्‌ ( श्रन्नका ) 
जा ब्रह्मपदल्पी अमनक~--म्वात्मम्थिनिर्प मान्न-दशामं प्रात हौनवालि 
ग्रविनाशी ्रनन्त मु्रक--ईश्वर हृए--म्वामी घने ।' 


म विश्व-चज्ुव पभोऽचितः मतां 
सपग्र-विद्याऽऽत्म-पुरनिरञ्ननः | 

पुनातु चतो पम नाभि-नन्दनां 

जिनो ऽजित-चुल्नक-वरादि-शामनः ॥५।॥ 

"(2५ ^ ) जा मम्पृणा कम-शत्रर्धाकि जीतकर `जिन' हष, 
जिनका शासन जुल्लक्रवादिर्योक--श्रानन्यादि सवधा णकान्त पन्नक्ा 
प्रतिपादन करनेवाले प्रवादियक्र--द्रागा रजय धा. रीर जो सवदर्णी 
टै. मवव्िदयान्मशरीग है पूदरलपिण्टमय ग्मरके श्रमावमे जीयाि 
मग्पृख पलाथांक्रा शरपना नान्न विषय कग्नवाल्तः कयलजानग्प पगा- 
(वया ( मवेजता ) रा जनक आ-मशागर हे- -. जा मन्पुर्षोसे पृजिन 
क. रीर निरष्ञन पको प्राप्र हं -जानावरणाटि द्रत्यकम. शर्गगटि 


† ` नन-क्तुल्लक-नादि-शामनः' उति पाटान्तरम , 
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| नाकम तथा रग-दपाड भनावकमरूपी तरिवध कम-कालिमाम सवथा रहति | 
(| 4 ध & ह ९ द 1९ ५ ४४ 
% हाक्रर ग्रावागमनम विभुक्र हां चक ह~, वै ( उक्त राण-्रशिष्ट) ‰ 
नाभिनन्दन-- नदद कृलकर (मनु) श्रीनामिरायके पुत्र--श्रीदृषभ- । 
| देव--धमनीयेके श्राय-परवतक पथम तीर्थकर श्रीश्रादिनाय भगवान्‌--मेरे 1 
६ श्रन्तःकरग्णको पवित्र करे-- रनकै स्वन णवं स्वरुप-चन्तनकै प्रसादस $ 
| मरे हृदयका कलुषित नथा मालिन करनवालौ कषाय भावनार्पै शन्त | 
% हाजाये । ५ 
। । 
॑ २ | 
् ल~ द 
| श्रीश्रजित-जिन-स्तवन | 
द + =+ +न+ + भुः 
% त्रिदिव % 
यम्य प्रभावात्‌ त्रिदिव-च्युतस्य 
०० ¢ 9 (न (न, 
ऋडास्वपि क्तीबुखाऽरविन्दः । 1 
1 ।# ¢ 
अरजय-शक्रिभवि वन्धु-वगश्चकार ९ 
| नामाऽजित हत्यवन्ध्यम्‌ ॥ १ ॥ | 


जो देवलोकसं श्रवतरित हए थ श्रौर इतन प्रभावशाली थे 1 
कि उनकी क्रीडामि -आाल-लीलाच्रोमं--भी उनका बन्धुवगे-- ‰ 


[ / 
0 


0 

1 कुटुम्बसमूह- हर्षन्मित्त-मुखकमल होजाता था, तथा जिनके माहा- | 
‰ त्म्यसे बह बन्धुवगे ए्रथ्वीपर श्रजेय-शक्तिका धारक हृश्रा--उसे 1 
1 काई भी जीत नी सका--श्रौर (द्मालये) उसं बन्धवगने जिनका ई 
| जित एसा साथक श्रवा अन्बथक नाम रक्स्वा 
% { "न केनचिजीयन (ग्रन्तरगेर्बाह्ं शच शत्रमिनं जीयते वा) इत्यजितः ‡ 
| श्रतएव श्रवन्ध्यमन्वथम्‌ ।: --प्रभाचन्धः 1 
1 111 


--०^-^^+->*--*-- भदः 


4 त ज णा भ) का नान भह ण य का म मम स जि कि -ककन ` भ००क 


समन्तभद्र-मारती 
म मम वाम (द मक का" कामी न न नक 
श्रद्याऽपि यस्याऽजितंशासनस्य 
७, ॥५ ¢ 
रतां प्रणेतुः प्रतिपङ्गलाथम्‌ | 
प्रगृह्यते नाम परमपवित्रं 
स्वमिद्धि-कामेन जनेन लोके | २ ॥ 

"जिनका शामन--श्रनेकान्तमत--श्रजेय था- सवथा एकान्तमता- 
वलम्बी परवादीजन जिने जीननेमं श्रममथं य--श्रौर जो सत्पुरर्षोके- 
मव्यजनकफि--प्रधान नेता भ--उनं श्रान्मकल्यागके ममाचीन मागमे 
रतर्त करानेवले थ--उन श्रजित तीथङ्कगका परमपवित्र-पाप- 
तयकारक ग्रौर पुर्यवधक-नाम श्राज भी-श्रमंण्यात काल त्रीत 
जानेपर भी-लाकमे श्रपनी इष्टसिद्धिरूप वि जयक इच्छुक जन- 
समूहके द्वारा प्रत्यक मंगलकं लिये--श्रपनौ किमी भी इष्टसिद्धिके 
निमित्त- सादर प्रह्ण शिया जाता है--मबग्यजर्नोकी दृष्टिमे बह बराबर 
महत्व-पूशं बना द्रा है ।' 


यः प्रादुरा्मीत्प्रथु-शक्रि-भूम्ना 
न 

भन्याऽऽशयालीन-कलङ्-शान्त्यं | 

पहाषनियेक्र-षनोपदेहो 

यथाऽरविन्दाऽभ्युदयाय भास्वान्‌ ॥ ३॥ 

“घातिया कर्मोकं श्रावरणादिरूप उपलेपसे मुक्त जो महामुनि 

(गणधरादि-मुनियोके श्रधिपत) भव्यजर्नोके हृदर्योमें संलम्म हए 
कलङ्ककी-रशानादि-दां तथा उनके कारणभूत शानावरशादि-करमो 
का-- शान्तिके लियं--उन्हं समूल नष्ट कर भव्यजर्नाका श्रात्म-विकास 
सिद्ध करनेके लिये-जगतका उपकार करनेमे समथे श्पनी वचनादि 


| 111 1. 1. 1 
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स्वयम्भू-स्तोत्र 


|, 


+ णी भी 


शक्तिङ़ी सम्पत्तिके साथ उसी प्रकार प्रादृभंत हुए जिस प्रकार कि | 


मेषोकि श्रावरणसे मुक्त हृश्रा सूये कमर्लोके श्नभ्युदयके लिये- 
उनकै श्रन्तः श्रन्धकारको दूर कर उन्ह विकसित करनेके लिये-श्पनी 
प्रकाशमय समथे शक्ति-सभ्पत्तिके साथ प्रकट होता है । 


येन प्रणीतं पृथु धमं-तीथं ज्येष्टं 
जनाः प्राप्यं जयन्ति दुःखम्‌ । 
गाङ्ग' हदं चन्दन-पङक-शीतं 
गज-प्रवेका इव धमे-तप्ताः ॥ ४ ॥ 


"(उक्त प्रकारसे प्रादुभूत होकर) जिन्ोने उस धमेतीथेका- 
सम्यण्दशं नादि-रलत्रय, उत्तमक्तमादि-दशलक्तण श्रौर सामायिकादि- 
पंच प्रकार चारित्र-धमंके प्रतिपादक श्रागमतीथंका--प्रणयन किया- 
प्रकाशन किया--जो महान है--मम्पृं पदार्थोके स्वरूप-प्रतिपादनकी 
दृष्टिसे विशाल 8ै--, ये है--ममस्त घधम॑ती्थोमे प्रधान ै- भौर 
जिसका श्राश्रय पाकर भव्यजन ( मंसार-परिधरमण-जन्य ) दुःख- 
सन्तापपर उसी प्रकार विजय प्राप्र करते हैँ--उनस द्रूट जाते ह~ 
जिस प्रकार कि प्रीष्मकालीन सूयके श्रातापसे सन्तप्न हुए षडे षडे 
हाथी चन्दनलेपकं समान शीतल गङ्गाद्रहको प्राप्र होकर अथवा 
गंगाके श्चगाध जलमे प्रवेश करके सूयेके श्रातापजन्य दुःखको 
भिटा शलते हैँ 


स ब्रह्मनिष्ठः सप-पित्र-शतु- 
विद्या-बिनिर्बान्त-कषाय-दोषः । 


यी - 





| 
ं 
| 


् ममन्नमद्र-भनाग्तः 


भ्ये 


लब्धान्पलर्पीरजितोऽजितान्या 
जिन-धियं † मे मगान्‌ विधत्ताम्‌ ॥५।८१०) 


“क्ता ब्रह्मनिघ्ठ थ श्रनन्य-श्रदाके साथ ग्रान्मामं अरमा प्रण 
प्रतिष्ठा क्रि दृण थ- -, (दसीन) सम-मित्र-शश्र थ- मित्र श्रार शत्रमं 
कादं भद-भाव न करकं उन्हं ग्रान्मरषिमि ममान श्रवलाकनं करन थ--, 
श्रात्मीय कपाय-दार्पोका जिन्होन सम्यग्न्ानाऽनुप्ठानरूप विदयाकेः 
द्वारा परतया नष कर दिया भा--त्रान्मापगम उनक्र श्राधिपत्यका 
बिल्कुल हटा दिया था--+(श्रोर हसीन) जां त्दधात्मलच्मी दए थ- 
श्रनन्तज्ञानादि ग्रानमलचमीरूप जिनश्रीका जिन्हान पृणतया स्वाधीन किया 
था--; ( इम प्रकारके गामि विभूषित) वे शअरनितात्मा--दन्दरियकर 
ग्राधीन न दाकर श्रान्मम्वरूपमं स्थित-- भगवान श्रजित-जिन मेरे 
लिये जिन-श्रीका--शुद्धात्म-नदमीकी प्रासिका--विधान करं । श्रथन 
नै, उनके ग्राराधन-भजन-द्राग उन्दीका श्रादशं सामने रग्बकर. श्रपनी 
श्रात्माको कम-अन्धनसे ह्रुडाता हुश्रा प्रमनया स्वाधीन करनेमे समथ होऊ. 
श्रौर हस तरह जिन-श्रीको प्राम करनमं त्र मेर महायक्र बन ।' 


र 
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स्वेयम्भू-स्तान 
4 को दा क पु कु 
३ 
श्रीशम्भव-जिन-स्तवन 


न्वं श॒म्भवः † सम्भव-तपरोगेः 
सन्तप्यमानस्य जनस्य लोकं । 
ग्रासीरिहाऽऽकस्मिक एव वो 

् $ ष, 

बरे्यो यथाऽनाथस्जां प्रशान्त्यं ॥१॥ 

५ श्रन्वथ-संज्ञके धारकं ‡) हे शम्भव-जिन । सांसारिक वृष्णा- 
रोर्गोसे प्र-पीडित जनममृहक लिय श्राप इस लोकम उसी 
प्रकार श्राकस्मिक वेदय हग है जिस प्रकार किं श्रनाथोकि- 
्रव्यादि-सहाय-बिहीनके-रोर्गोकी शान्तिक किय कोर चतुर वेद्य 
श्रचानकं श्रा जाता है--ग्रौर श्रपन लिये चिकित्सके प्रलस्वर्प धना- 
दिकी को श्रपन्ना न रग्वकर उन गरो्ाकी चिकिन्मा करके उन्दै नीरोग 
अनानेका परमा प्रयत्न करता है। 

ग्रनित्यमत्राशमहंक्रियाभिः 
प्रमक्र-पिथ्याऽध्यवमाय-दषिम । 

इदं जगज्ञन्म-जगऽन्तकात्त 

निरञ्जनं शान्तिमजीगमस्त्वम्‌ ॥२॥ 


† 'मभवः' इति पाटठान्तग्मं | 


‡ 'शम्भव इत्यन्वथ॑यं मज्ञा । शं मुखं मवत्यम्माद्धव्याना इति शम्भवः- 


(जिनसे भव्योको मुख हेते वे शम्भवः) | --प्रभाचन्द्राचायं 
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१० ममन्तमद्र-भारती 
० 09 = वेणा १००९७०० वनका 
¦ यह ( दृश्यमान ) जगत, जो कि श्नित्य हे, श्रशरण है, 
श्रहंकार-ममकार की क्रिया््रोक द्वारा संलग्न मिथ्या श्रमिनिवेशके 
दोषसे दूषित है श्रौर जन्म-जरा-मरणसे पीडित है, उसको 
( हे शम्भवजिन ! )श्रापन निरञ्जना--कम-मलकर उपद्रवसे रहित मुक्ति- 
स्वल्पा-शान्तिकी प्राप्नि करा है-उसे उस शान्तिके मागेपर 
लगाया ह जिसक्र फलस्वरूप किननंनिं द्यी चिर-शान्तिकी प्राति कीहे। 
हदोन्मेष | (स 9 
शतहदोन्मेप-चलं हि सोख्यं 
तृष्लाऽऽमयाऽप्यायन-पात्र-हेतुः । 
तष्णामिब्रद्धिश्च तपत्यजस' 
तापस्तदायासयतीत्यवादीः ॥३॥ 


' श्रापने पीडित जगतक्रो उसके दुःखका यह निदान बतलाया 
है कि--इन्द्रिय-विषय-सुख वि जलीकी चमकके समान चद्लल हे- 
कणभर मी स्थिर गहनेवाला नही है--श्रौर कृष्णारूपी रोगकी वृद्धिका 
एकमात्र हेतु है--दन्द्रिय-विषयोके मेवनमे तृपति न हकर उलटी तृष्णा 
ब्रु जाती है-¬,तृचष्णाकी शरभिवृद्धि निरन्तर ताप उत्पन्न करती है 
श्मौर बह ताप जगतको ( कृपि-वाणिज्यादि-कमोमि प्रवृत्त कराकर ) 
अनेक दुःख-परम्परासे पीडित करता रहता है । 


बन्धश्च मोक्तथ्च तयोश्च हित्‌* 

बद्धश्च शुक्रश्च एलं च शुक्रः । 
स्याद्वादिनो नाथ ! तवेव युङ्ग 
नेकान्तचष्टस्त्मतोऽपि शास्ता ॥४॥ _ 


# “हेतुः, इति पाटन्तरम्‌ । 
। यी यी त री प "यि" म)" नि 


वय क म जनयो भरो करक 
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स्वयम्मू-स्तोत्र १९ 
77000411 
‹ बन्ध, मोज्ञ, बन्ध श्चौर मोक्तके कारण, बद्ध श्रौर मुक तथा | 
मुक्तिका फलः, इन सत्र धातकी व्यवस्था हे नाथ । श्राप स्याद्रादी- 
श्रनेकन्तदृष्टिके मतमें ही ठीक बेठती हे, एकान्तटृियोके- ‡ 
सवथा एकान्तवादियोकि--मतोँमे नहीं । श्रतपएव श्राप दी श्शास्ता- | 
तच््वोपदेष्टा--हं । दूसरे कुद म्म ये बातें ज्ञरूर पाई जाती ह, परन्तु ‡ 
कथनमात्र हँ, एकान्त-सिद्धान्तको स्वीकृत करनेसे उनके यष्ट बन नदीं सकती; 
श्रौर इसलिये उनके उपदेष्रा दीक श्रथमे “शास्ता नहीं के जा सकते ।' 
शक्रोऽप्यशक्स्तव पृणयकीतंः 
स्तुत्यं प्रवृत्तः किमु माद्शोऽज्ञः | { 
तथाऽपि मक्त्या स्तुत-पाद-पग्मो | 
पमायं ! देयाः शिवतातिच्चेः† ॥५॥ (१५) 
£ हे श्राय !--गुणों तथा गुगवानोके दवारा मेव्य शम्भव जिन - | 
श्राप पुण्यकीर्ति है--ग्रापकी की्नि-ख्यानि तथा जीवादि पदार्थोका 
कीतंन-प्रतिपादन करनेवाली वाणी पुरया-प्रशस्ता है--निमल है-, 
श्रापकी स्तुतिमें प्रशरत्त हृश्ा शक्र--्रवधिशानादिकी शक्रिसे सम्पन्न ‡ 
इन्द्र--भी श्रशक्त रहा है-ृणंरूपसे म्नुनि करनेमं ममथं नहीं हौ सका । 
है--, फिर मेरे जेसा श्रज्ञानी-श्रवधि श्रादि विशिषटश्ञानरहित प्राणी- 
तो केसे समथ हो सकता है ! परन्तु श्रममथं होते हृए भी मेरे 
हारा श्रापके पदकमल भक्तिपूवक्र-पूराश्रनुरागके साथ--स्तुति 
किये गये ह । ( श्रतः) श्राप मुभे ऊँचे दर्जकी शिवसन्तति पदान करे 
श्र्थात्‌ मेरे लिये ऊँचे दर्जी शिवसन्तति-कल्याणपरम्परा-देय 
है--नै उसको प्रास्त करनेका पात्र ह श्रधिकारी हँ 


~~~ ~ >> कक ~ 11 





† धेया शिवतातिरुच्चेः+, यह पाठ श्रधिक संगत जान पड़ता है । 
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४ । 
्रीद्यमिनन्दन-जिन-म्तवन । 
+° + +" ‰००न-+ । 


गुणाऽमिनन्दादभिनन्दनो भवान्‌ 
द्या-वधं क्ान्ति-मखीपशिश्रियत्‌ । 
समाधि-नन्त्रस्तदृपोपपत्तये दयेन 
नग्रन््य-गुणन चाऽयुजत्‌ ॥ १ ॥ 

" (ह श्रभिनन्टन जिन!) गुर्णोकी श्रभिवृद्धिस--श्रापकरः जन्म लेन 
ही लाकमं मु -मग्पस्याद्रिकं गुणक बद्‌ जानस--श्राप ` श्रभिनन्दन' 
इस साथक संज्ञाको प्राप हण हं । श्रापने क्षमा-स्वीवाली दयावधू- 
को पने श्राश्रयमे लिया ह--दया ग्रौर षमा दानांका त्रपनाया है-- 
शरीर मभाधिक-शुक्रष्यानक-लच््यको तकर रमक सिद्धिक 
लिये श्राप उभय प्रकारक निप्रन्थत्वके गुणसं युक्त हुए दहै- 
ग्रापन बाह्य-श्राभ्यन्तर दाना प्रकारक परिग्रहका व्याग किया हं । 

अचेतने तत्करृत-बन्धजेऽपि च 
पमेदमित्याभिनिवेशिक-ग्रहात्‌ । 
परभंगुरे स्थावर-निश्वयेन च 

क्षतं जगत्तत्वमजिग्रहद्धवान्‌ ॥ २॥ 

"रचेतन-शरीरमे श्रीर शगीर-सम्बन्धसं श्रथवा शरीरके 
साथ किया गया श्रात्माका जो कमवश बन्ध है उससे उत्पन्न शने ३ 
वाले सुख-दुःखादिक तथा स्त्री-पत्रादिकमें "यह मेरा है-मे इसका 
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५ कृद । 
बयः १७९ 089 "व 


ल्वयम्भू-स्तोने 


हु" इस प्रकारके श्रभिनिवेश(मिथ्या श्रमिप्राय)को लिये हण होनेसे 
तथा क्षणभंगुर पदार्थोमिं स्थायित्यका निश्चय कर लेनेके कारण 
जो जगन नर हागहा है-- -ग्रात्मदित-साभनस वमख होक श्रपना 
द्रकल्याण॒ कर गहा है-- उसे (दे श्रभिनन्दन जिन }) श्रापन तन्वका 
ग्रहण कराया है- जीवादि -तच्वाके यथाथं स्वरूपकोा बतलाकर मन्माग- 
पर लगाया है ।' 


चुदादि-दुःख-प्रतिक्रारतः स्थिति- 

नं चेन्दरियाथ-प्रमवाऽल्प-मौख्यतः । 

ततो गुणो नाम्ति च दह-देहिनो- 

रितीदमिन्थं भगत्रान व्यजिज्ञपत्‌ ॥ ३॥ 

-चुधादि-दुरवोक प्रतिकारस-न प्यास श्राटिकी वेदनाको मि 

गरनेकरे लिये माजन-गनाटिकरा मवन कनम--च्रीर इन्द्रियविपय-जनित 
म्बल्प मृग्वके अनुभवनसं देह च्रीर देहटधारीका मुग्वपृवक मदा 
्रवम्थान नहीं बनता धाद ही दैगकी तसिकः वाद भृग्व~प्यामादिककी 
वदना किर उत्पन्न हाजा) ह श्रा टद्दिय-विपयाक मवनकी लालसा 
ग्रग्निमं इधनक्रः ममान तीव्र हाक पीदा उत्पन्न करने नगनी ह । णसी 
हालनमें लुधादिःदुर्मबोकि इम त्षगभ्थायी प्रनीकार शरीर इन्द्रिय 
विपय-जन्य म्वल्प-मुग्वकरे सवनम न ता वाम्तव्रम इम शरीरका 
कोष्ट उपकार त्रननाद्ेच्रीर न शरीरधरी श्रान्माक्रा ही कुठ 
भला हाना हः इस प्रकार विज्ञापना हं भगवन । श्रापन दस 
(श्रमके चक्रम प्र द्राः) जगनकरा का ह~ टम नन्वका ग्रहणा कगतं 
टा र्टम्यका यह नवर दान ममार ई, जिमम श्रामक्रि रुट्‌ कर पगम 
कल्यागकागं श्रनामक्र-यागका श्रोग प्रत्रनि हाग्क । 


१३ 
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मन्तमद्र-मारेती 


जनोऽतिलोलोऽप्यनुेन्धदोषतो 
मयादकार्येषिह न प्रवत॑ते । 
हहाऽप्युत्राऽप्यनुबन्धदोषवित्‌ं 

फथं सुखे मंसजतीति चाऽ्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


' श्रापने जगतक। यहं भी बतलाया है कि श्रनुबन्ध-दोषसे-- 
परमासक्रिके वश--विषय-सवनमें श्रति लालुपी हृश्रा भी मनुष्य 
हस लोकमे राजदण्डादिका भय उपस्थित होनेपर शकायमिं- 
परलरीसेषनादि जसे कुकमोमि-प्रवृत्ते नहीं होता, फिर जां मनुष्य इस 
लोक नथा परलोकमे होनेवाले विंषयासंक्तिके दोपोंको---भयंकर 
परिणा्माको-भलेप्रकार जानता है बह केसे विषय-सुखमें श्रासंक्त 
सक्ता हे ?- नी हा सकना ।--श्रन्यामक्रिके इस लोक श्रौर पर- 
लोक-सम्बन्धौ भयंकर परिणामोका स्पष्ट श्रनुभव नंदह्ोना ही विपय-सुः््मे 
श्रासक्किका कारणा हे | श्रतः श्रनुतन्धकरे दापको जानना चाहिये । 

म चानुबन्धोऽस्य जनस्य तापक्रत्‌ 
वषोऽमिषृद्धिः सुखतो न चं स्थितिः । 

हति प्रभो ! लोक-हिनं यतौ पतं 

ततो भवानेव गतिः यतां मतः ॥५॥ (२०) 

‹ षह श्नुषन्ध--ग्रामक्रपन-- शरीर (विभयसेवनम उन्न हने. 
बाली) वृरुणाकी श्भिवृद्धि--उत्तगेत्तर विषय-सेवनकफी ग्राक्ता- 
इस लोलुपी प्राणीके लिय तापकारी (कषपद) है--दच्छित वस्तुक 
न मिलनेपर उसकी पातिकः लिये श्रौर मिल जानेपर उमक्रै मेरत्तणािके 
प्रथं संतपकी परम्परां बराबर खालू रहती है--दुःखकी अननी चिन्तार्पं- 
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हुए चकि श्रापका मत है-शासन है--इस लिये हे अभिनन्दन 


स्वेयम्भू-स्तोश्र १५ 


श्राकरुलतार्प सश षेरे रहती ह । संताप-परम्पराके बराश्रर चालू रहनेसे | 
भाप हुए थोडेसे शन्द्रिय-विषय-सुखसे इस प्राणीकी स्थिति धुख- 
पूवेक नहीं बनती । इस प्रकार लोकदितके प्रतिपादनको लिए 


प्रमु ! चाप ही जगत्‌के शरणमभूत है, एेसा सत्पुर्षोनि-मुक्तिके 
श्रथी विवेकी जनेने-माना हे । 


3 


श्रीय्ुमति-जिन-स्तवन 
न + + ~ 
¢ $ ५ निस्तवं 
भन्वथयज्ञः सुमतिम्‌ 
स्वयं पतं येन सुयुङ्कि-नीतेम्‌ । 
यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति 
¢ ^~ 4 
मवे-क्रिया-कारक-तन्व-सिद्धिः ॥ १ ॥ 
हे मुमति मुनि । शआ्मपकी “सुमतिः ( शष्ठ-मृशोमन-मति ) यह 
संज्ञा ्रन्वथक है--श्राप यथानाम नथा गुण ह--; क्योकि ण्कतो 
श्रापने स्वयं ही--जिना किमक टउपदेशक--सुयुक्षिनीन तश्वकां 
माना है--उम श्रनेकान्नात्मक वस्नुनसकं श्रंगीकार किया है जी श्रकाटय 
युक्तिक द्वार प्रणीत श्रौर प्रतिष्ठित ह--) दृमर श्रापकं ( श्रनेकान्न ) 
मतसे भिन्न जो शेप एकान्त मत हँ उनमें सम्पृणं क्रियाश्रों तथा 


कर्ता, कम, करण शादि कार कोक तश््वकी नमिद्धि- उनके स्वरूपकी 
वि णौ णी यी" 


)  ) ` + 


१४ ममन्तम्-मा रतं 
त नोतमीकीमषीी गोषीरीकीीमीीी 
| उत्पत्ति श्रथवा असि- नहीं बननी | ८ कंसे नहीं बनती, यह बात | 


£ (मुयुक्रिनीत-तन्व' को स्पष्ट करे दृण, श्रगली कारिकाश्रोमं बतला गई है)” ‡ 
| श्रनेकमेकं च तदव तचयं | 
| मेदाऽन्वयज्ञानमिदं हि मत्यम्‌ । | 
| मृषोपचारोऽन्यतरम्य लोपे 1 
४ तच्छषलापोऽपि ततोऽनुपार्न्यम्‌ ॥२२॥ । 


¢ ` ब्ह सुगुकितिनीन वस्नुनच्त्व मेदाऽभद-क्ञानका विषय हे श्रीर 
| श्रनेक तथा णकरू्प है--मदज्ञानकी-पर्यायकी-दृ्िमि श्रनेकर्प दै | 
£ ना व्ही ग्रमेदज्ञानकी-द्रव्यकी-टृणसि एकरूप दै-श्रौर यह बम्तुको ^ 
॥ भद-श्रभेदरूपस व्रहण करनेवाला ज्ञान दी मत्य है- प्रमाण &। । 
£ जो लोग इनमेस एक्का शी मत्य मानकर दृसरेमे उपचारका [| 
| त्यवहार करते हं बह मिथ्या है: क्योकि ( दानाका परस्पर श्रविना- ‰ 
भाव सम्बन्ध दनसे ) दारनोमिसं णएकक्रा अभाव माननपर दृसरेका ^ 
% भी श्रभावहा जाना ह । दार्नोका श्रमाब्र हा जानेसे व्रस्तुतत्व ९ 
| श्रनुपास्य-निःम्वभाव हा जाना है--च्रार तवक न नो कर्प | 
% रताहं श्रार न श्रनकर्प । स्वभावकां श्रभाव हनम उम किमी न्पयं ‰ 
| कट नही सकन. श्राग द्रमम सम्पृग व्यव्रहारका ही नाप ठदर्ता र ।' 


1 मतः कथञ्चित्तदमन्व-शङ्गिः | 
| मे नाम्नि पुष्यं तसु प्रिद्धम्‌ । । 
£, मवे-म्वमाव-ज्युतपप्रमागं ; 
। म्-वाग्विशद्रं तव दृषिताऽन्यत्‌ ॥ २३ ॥ 
॥ ' तो सन है--्द्रव्य-त्तत्रकाल-मावमे वियमान ई--उमक ॥ 
० मा पा कामि का म क 
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स्वयम्भू.स्तोध्र 


कथंचित्‌ श्रसत्वशक्ति भी होती है--परदनव्य-चेत्र-काल-भावकी 
ग्रपेत्ता बह श्रसत्‌ है--: जैसे पुष्प शृ्तोपर तो भस्तित्वको लिये 
हुए प्रसिद्ध है परन्तु राकाशपर उसका अस्तित्व नीं हे, भाका- 
शकी श्रपेक्ञा वह्‌ श्रमन्‌-खूप है--यदि पुष्प-वस्तु सवथा सतर्प हो 
तो श्राकाशके भी पुष्प मानना दगा श्रौर यदि सवेथा श्रनत्रूप्ोतो 
बृज्ञापर भी उसका श्रभाव कहना हाणा। परन्तु यह मानना ग्रौर कहना 
दोना ही व्रतीनिक्रे विम्डध हनेस टक नरी रह । इमपरसे यह फलित होता 
ह कि वम्नु-नन्य कथंचित्‌ सतरूप श्मार कर्थचित श्रमत्‌रूप है- - स्वद्रन्यादि- 
ननु्रयकी अ्रपेत्ना जँ सनम्बरूप है वरां पर-द्रव्यादि चतुष्यकौ श्रपेत्ता 
ग्रमतस्पमभी टै । क्रिमी भ वन्नुके स्वरूपकी प्रतिष्ठा उस वक्त तक नदी 
त्रन सकनी जत्र तक क्रि उममस पररूपका निपेधे न करिया जाय । श्राप्र- 
फनक्रौ श्रनार, सन्तग या श्र॑गृर क्या नहीं कहन ? इसी लिये न करि उसमें 
ग्रनारपन;, मन्तरापन, तथा च्रंगृरपन नीं है--बह त्रपनेमं उनक स्वर्प- 
का प्रतिपेधकं हं । जौ ग्रपनमं पररूपकरा प्रतिपरेधक नरी वह स्व-स्वरूपका 
प्रस्थापक भी नहीं हा मक्ता । इसीमं प्रत्यकं वम्नुमं श्रस्तिस्व ग्रौर नास्ति 
नत्व दोना धमं हात हं द्रौर व परम्पर श्रविनानावी हों रै-- एकर 
बिना दूसरक्रा मद्धाव बन नहीं सकला । 

यदि बस्तुतत्वकरा सवरथा स्वभावचयुन माना जाय--उसमे ग्रस्त 
त्व, नास्तिलव, एकन्वः श्रनकन्व श्रादि धर्माका सवभथा श्रभाव स्वीकार क्रिया 
जाय-- तां वह प्रमाण ठदहरता ह-- उस नन्यका त्च कोई व्यवस्थापक 
नही रहता  इसीस (ट मुमनि जिन १) श्रापकी टत सव-जीवादि 
त्व कथंचिन्‌ मन-असनृर््प च्रनकान्नात्मक हं । इम मतस भिन्न- 
दूसरा सस्वाढनलन्ण दथवा शून्यत कान्तम्वभावर्प जा एकन्त तन्व है- 
मत ई--बह्‌ स्ववचनविरद्ध द--उमर्थ प्रमायता बतलानमं प्रमाण- 
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की मन्ता स्वीकार करनेमे उम मनक प्रतिपादककि भेरी माँ बभ की तरह- 
म्ववचन-विगोध च्राता रै, श्र्थात मल्वाद्रेतवादियोकर द्ेतापत्ति होकर उन- 
की श्रदेतना मंग दा जानी टै श्रौर शन्यतेकान्तवादियाकेः प्रमाणका श्रस्तिन्व 
हाकर्‌ सतेशुन्यना बनी नदी गहती--विघट जाती दहं। ग्रर प्रमाणक 
त्रस्त स्वीकार न करनमे म्वपन्नका माघन श्रौर परयक्तका वपम जन 
नहा मकना--तऋ निगधार टटग्ना है ।' 


न सर्वथा निन्यगदेत्यपैति 
न च क्रिया-कारकमत्र युक्रम्‌ । 
नंत्ाऽयता जन्म सता न नाशो 


दीपषम्तपः पुद्‌गलमभावतोऽम्ति ॥ ४ ॥ 

‹ यद्वि वस्तु सवथा - -द्रव्य श्रोग पर्याय दानो स्पन--नित्यदहोतो 
वह उद्य-अम्नका प्राप्र नीह मकनी-टउमम उनगकारके स्वीकार- 
स्प दन्याद त्रौर वव।कारकर परिहारर्प व्यय नां बन मक्ना। शरीर न 
समं क्रिया-कारफकी ही याजना चन मक्त ह~ वरह नना चलने- 
टदे जीगा नि ग्रादि जिमी म क्रियान्प परिगमन केर सकनीदै श्रार 
न क.-कप।दिर्यम िमाक् काट कारक ही त्न सकती ह--उम मदा 
सवथा रटत स्रपरिवगनौप णकम्प रहना दोगा. जा श्रमंमव है। (दमी 
नर्द) तो सवथा श्रसने हे उमक्रा कर्मा जन्म नहं ह्ानाश्रीर जो 
मत्‌ ड सकरा कभी नाश नहींहोता। यदि यह कटा जाय कि वि 
मान दीपक्रका-- ठंप-प्रकाश्या- ना वभनवर व्रभवहा जाना रै. पिः 
यह करसकटा जाय कि सतक नाश नरा हाता ® इमका टन कदं कि) 
दीपक भां वुमनपर सवथा नाशका प्रप्र नहीं हाना, किन्तु उस 
समग्र श्रन्धकारशू्प पुदूगल-पर्यायका धारणा किय हण श्रपना 
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श्रस्तित्व रज्वता है-प्रकाश श्रौर श्रन्धकार दाना पुद्गलकी पयाय हं, | 


् 


५, 


ह .:* श ₹ ९ % 
एकं पयायके श्रभावमं दूसरी पर्यायकी स्थिति वनो रहती है, व्रस्तुका सवथा % 
ग्रभाव नहीं दाता ।' 4 


विधिर्निपेधश्च कथश्चिदिषशा । 
विवक्तेया मख्य-गुण->्यवम्था । 1 
इति प्रणीतिः सुमतेम्तवेयं ४ 
परति-प्रवकः स्तुबतोऽम्तु नाथ ! ॥५।॥ (२५) 


॥) [| । > 


| ‹ (वाम्नवमे) विधि श्रीर्‌ निपेय--र्रान्त्व श्रोर नान्तित्व--दोरनों | 
*‡ कथंचिनं इष ह--मवभा रूपमे मान्य नदीं । विवन्तासे उनमें मुख्य- ५ 
मीगाकी व्यवस्था होती है-उदादग्गाकर नरप द्रव्यदृष्िसि जच निव्य- 
‡ न्व व्रधानदतादै ना पययटक विषय र्रनिन्यन्व गीग्‌ दाजाना है श्रर | 
पयाय णमक श्मनिन्यत्त जवर मुग््य दयाता ह तव्र द्रव्य विषयं 
| निन्यन गोग हा जाना है । 
९ इस प्रकारस ह सुमति जिन, ऋ्रापका यह त््व-प्रणयनदहै। ‡ 
1 इस नर्व -प्रणयनके द्रागा आपकी स्तुति करनेत्राल मुमः म्ताता | 


(उपासक) की मनिका उत्कष होवे--टमक्रा पमा विकाम हाव । 
नावाध-- यदं स्वामी ममन्नमद्रन मुमतिदवका; उनक्र मति-प्रवकरक। 
लयम रग्तकर, म्नवन करक यह भावना की करि ठस प्रकारक मनि- 
4 प्रवकका--नानेत्कपका- मर श्रान्माम भी श्राविमावदाव । यादटीकदही ई 
है, जा जैना बनना चाहता है कह नदगुण-विशिषएटकी उपासना किया | 


१ ) 
म + गीं 


क, 
भन "वनिः 


करना ह, ग्रार उपामनामं ग्रह णक्ति टह कि वह भव्य-टप्रासककौ तद्र.प 1 
% चना्ती हः जम नलम भीगी द बनी जय दवीपकका उपासना करनी ह-- 
| नद्र.प नेक लिये जच परणं तन्मयलाकरे माध दीपकका ग्रालिङ्गन करत | 
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१ 
॥ 
१ 
५ 
। 


कद्र कः चानन शौ भवाम ह नन रो) प म ती पि 
| है तो वह मिनन होते हए भी तद्रूप जाती है--स्वयं वेसी ही दीप-शिला । 
1 जन नाती ५ । 1 
| ब | 
१ ६ { 
{ ्रीपदमप्रभ-जिन-स्तवेन ( 
| - #:#: #:*#-- | 
1 पशप्रमः पद्म-पलाशा-लेश्यः | 
| पश्रालयाऽऽलिद्धितचारुमूतिः | । 
{ बभो मवान भव्य-पयोरुहारशा $ 
| पद्माकरशामिव पग्मबन्धुः ।॥१॥ ( 
। व्पद्म-पत्रके समान द्रव्यलश्याक~-रक्रवगा भ-शरीगके--धारक 1 
 (श्रौर इमलिये ग्रन्वथमंजक ) ह पद्प्रभ जिन ! श्रापकी (श्रात्मस्वरूप > 
| तथा शरीरम्प ) सुन्दरमूरतिं पद्मालया-लदमीस श्रालिद्गित र्ट है- । 
‰ श्रात्मत्वरूप मूतिका श्रनन्तक्ञाना दि-लदमीन तथा शरीररूप मृतिका निस्स्वे- 
| दतादिलद्मीने हृद्‌ श्रालिगन किया है, श्रौर इम तग्ह श्रापकी उभय | 
प्रकारका मूरति उभय प्रकारकी लक्मीके (शोभाक) साथ तन्मयताकेा प्राप्त 
टु हे । श्रौर श्राप भव्यरूप कमर्लोकां विकसित कनेक लिय-- ई 
4 शमी भावको श्रीपृज्यपाद श्राचायन च्रपने "ममाथितंत्रकौ निम्न | 
| काग्किम व्यक्त कियाहे । 
१ मिन्नान्मानमपाम्यन्मा परा मवति नादरः ध 
| वरतिर्दीपं यथोपान्य भिन्ना भवति तादश ॥ ६५ ॥ | 

पी 
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उनका श्रात्मविकास करनेक्रे लिये-उसमी तरह भासमान हुए है 
जिस तरह किं पद्मबन्धु-सूये पद्मकारोका--कमलसमूहोका-- विकास 
करता हृश्ा सुशोभित हाता है ॥' 

बभार पं च सरस्वतीं च 
भवान्‌ परस्तात्प्रतिशुक्िलक्म्याः । 
सरस्वतीमेव समग्र-शोभां 
¢ ^ 
मवेज्ञ-लदमी-ज्वलितां५ विभुक्रः ॥(२॥ 

"प्रापने प्रतिमुक्ति-लदमीकी प्राप्निके पृवे--श्रन्त-ग्रवस्थासे 
पहले- लक्समी श्रौर सरस्वती दोनोको धारण किया है--उस समय 
गृहस्थावस्थामं श्राप ययच्छु षन-सम्पत्तिके स्वामी थ, श्रापके यं लदमीके 
श्रटूट भरडार भर थः, माथ हौ श्रवधि-श्ञानादि-लदमीसे भी विभूषित ये 
द्रौर सरत्वती श्रापकं करठमे रिथत थी । बादको षिद्घुकत होनेपर- 
जीवन्मुक्र (ग्रहन्त) श्रवस्थाका प्राम करनेपर--श्रापने उस पृण शोभा- 
, बाली सरस्वतीको--दिग्य वाणीको--ही धारण किया है जो सवे्ञ- 
लदमीसे प्रदरीप्र थी -उस ममय श्रापके पाम दिव्यवाशौरूप मरस्वतीकी 
: ही प्रधानता थी, जिकर दाश जगतक्रै जीवकं उनके कल्याशका मागे 
सुशाया गया है ।' 

शरीर~ररिम-प्रमरः प्रमोस्त 
¢ ऽऽलिल्ञेप 
बालाक -रश्मिच्छविरा 
नराऽमराऽऽकीशे-समां प्रमा वा 
(ज 
शलस्य! पद्माभमणेः स्वसानुपर्‌ ॥३॥ 
*्लदमी ज्वलितां' इति पाठान्तरम्‌ । † “रमावच्छैलस्य' इति पाडान्तराम्‌ । 
ननः वीव ननि नि ववरी 


1 भा 009 9 अ भमा कि भ" अय > न र भजा ० 909 "क" 99 "क 9 भूर ++ [4 
१" वी [८ मी 


२२ समन्तभद्र-भारती 


“(9 य 9१9 अ" म 0 "वा ५.०१७.०१३ ज, 099 अय 99999" आन 69 १9९9१9१ अवाम १9१० अप ११.११० अद 9969 "अ" ९9 % 


+ १ 5 > 1 5 गक ( € ४३ 
| ष्ट प्रमा! प्रातःकालीनि गृय-किर्णोकी लविके ममान-रक्रवु | 
[न ह ज (य ग [4 गकर = ५4 
% ग्राभाके लिये दृर--च्रापके गरारकी किरणोक प्रसार ( फैलाव ) ने ` 
; मनुष्यों तथा देवनारश्रोसे भरी हुई समवसरग-मभाको इस तरह 
| श्रालिप्र (व्यान) कियाद जिमतरहकरि पश्माभमणि-पवेतकी | 
£ प्रभा श्रपन पाश्भागका श्रालिप्रक्गनीदह। ६ 
| नभम्तलं पल्ववयन्नितर तवं | 
श ^ ॐ ४ 
। यहस्रपत्राऽम्बृज-गभचार : । 
(+) न्क ® षु 
` पादाऽम्बरूजः पातित-पमार-दरपो 1 
। ॐ € ॐ ६4 
६ भूमा प्रजानां विजहथं} भृत्यं १।४।॥। & 
( ५८ ह पद्मप्रम जिन ! ) श्रापरने कामदेव्रके एप (मद ) क्रो चूर । 
£ चुर कियादहै श्रीर महस्रदल-कमलोक मभ्यमागपर चलनेवाले 
इ ४ क्क न्द 
| पने चरण-कमलेकरि राग नभम्थलक पल्वोसे व्याप्र-जेसा ४ 
करते दृण प्रजाकी विभूनिके लिय -उभमं द्येपादेयके विवैकका | 
जागत कनक नि्--भृतलपर विहार कियाद ॥' 4 
। गुणाम्बृधविग्रषमप्यजस्य५ | 
र तै = का ि 
। नाऽऽं इलः स्तातुपलं तवर्पः | 
1 प्रागव पारकिगरुताऽतिभक्ि- | 
४८ (क 
ई पा बालभालापयतीदमित्थम्‌ ॥५। (३०) ‡ 
। "ह ऋषिवर । श्राप अरज हं-- पृनजन्मस रहित है--, श्रापक | 
1 ‡ मृद्रत प्रतियामं जा चिजहष' पाठ हं वह ग्रणुद्ध है ग्रौर लेग्वकाकी 
४ ध्यः को "प पटू लेने जेमी मृलका परिशाम जान पड़ता है । £ 
| कश्रजस्नः इति पाठान्तरम्‌ । | 
कच १» 
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| शुणसमुद्रके लवमात्रकी भी स्तुति करनेके लिये जव इन्दर पहले | 
& ही समथ नहीं हुश्रा है, तो फिर श्रब मेरे जैसा श्रसम्थं प्राणी ‡ 
| कैसे समरथ हो सकता ह }-- नही हो सकता । यह श्रापके प्रति 
[ मरी श्रति भक्ति ही ह जो मुम बालकसे-स्ठति-विपयमे श्रनमिज्स- 
£ इस प्रकारका यह स्तवन कराती है । & 
। । 
& 
| 9 | 


४ "वा कमर 9 "वन द भुर वाक न 9०००-9 


छ, 
जेन भ 


(1 मज अ 99 अन [५4 7 भू9 अ 909 9०७ 


श्री सुपाश्व-जिन-स्तवन 


छ, 
1 


स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेष पसा 
स्वार्था न भोगः परिभगुरात्मा । 
तृषोऽनुषंगान्ञ च तापशान्ति- 

@ (^ ¢ 
रितीदमा्यद्धगवान्‌ सुपाश्वः ॥१॥ 

‹ यह जां श्रात्यन्तिकं स्वाग्भ्य ह--विभाव-पग्णि तिस गहन श्रपने 
त्रनन्तश्ञानादिमय-खात्म-सर्पमं श्रविनश्वरी म्भ द६ै--वही पुरर्पौ- 
का--जीवातमाश्राका-- स्वाथ दै--निजी यरयोजन है तणभंगुर भाग-- 
| इन्द्रय-विषय-सुखका ब्रनुभव--स्वाथ नहीं हे; क्योकि इन्द्रिय-विषय- 
$ सुग्बके सेवनस उत्तरात्तर तृष्णाकी-भागाक्ताकी- शद्ध होती 
| हे शौर उससे तापकी--शागीगिक नया. मानमिक दुखकी--शान्ति 
नहीं होने पाती । यह स्वाथ श्रीर श्रस्वाथका स्वरूप शोभनपार््घो- 
% सुन्दर शरीरागो-के धारक ( श्रौर इसलिये श्रन्वथ -संशक ) भगवान्‌ 
सुपाश्व ने बतलाया है । 
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भ्मङ्कगप जङ्खगम-नय-यन्तर 

यथा तथा जीव-धृतं शरीरम्‌ । 

बीभत्सु पूति चयि तापकं च 

म्नहो वथाज््रति हितं व्रपाख्यः ॥२॥ 

जिम प्रकार अजंगम ( जड ) यंत्र स्वयं श्रपने कायम प्रवन्त 

न हाकर जंगम पुरूपकर द्राग्‌ चलाया जाता हं उसी प्रकार जीवकं 
द्वारा धारण किया श्रा यह शरोर श्रजंगम ह्‌-जुद्धपूव क परिसन्द- 
व्यापाग्म गित है--श्रीर चनन-पुरपक द्राग ग्बव्यापारमं प्रवृत्त 
किया जाता ह । माथ ही. वीभत्मु है--ृणान्मक ई--पूति है- 
दुगान्धयुक्र ह--+क्षयि ह--नाशवान ह--श्रार तापकं ह--ग्रात्माक 
दुप्वाका कारण है) इस प्रकारक शरागमें म्नेह रग्वना--श्रनिच्रनुराग 
बट्‌ना-वथा ह- उमम बु भी श्रात्मकल्याण नहीं सध सकता । यह 
हितकी बात हे सुपाश्च जिन । श्रापन बतला हे । 


ग्रलंष्यशक्गिभिवितव्यतयं 
हेतु-याऽऽ्रिष्कृत-काय-निङ्गा | 
अनीश्वरा जन्तुग्हंक्रियात्ः 

संहत्य कार्येष्विति साध्ववादीः ॥३॥ 


* श्रापन यह भी ठीक काह कि हेतुद्रयक- ग्रन्तरंग श्रौर बाह्य ‡ 


श्र्थात्‌ उपादान श्रोर निमित दोना कारणकि--श्रनिवायं संयोग-दरारा 
उत्पन्न हानेवाला काय ही जिमका ज्ञापक ट ेसी यह भवितव्यता 


(जो हितका समुचित एवं समथ उपदेश मलनपर भी किंसीकी हितम ‰ 
प्रवृत्ति नदीं होने देती ) शअरलध्यशक्ति है--किसी तरह भी टाली नहं 
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टलती । श्रौर इस भवितव्यताकी श्रपेच्ञा न रस्रनेवाला श्रहंकारसे पीडित 
हुश्रा संसारी प्राणी (यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रादि) श्रनेक सहकारी कारणोको ‡ 
मिलाकर भी सुखादिकं का्योकि सम्पन्न करनमें समथे नहीं होता । ॥ 

मिभेति मरत्योनं ततोऽस्ति पोतो | 

नित्यं शिवे वाञ्छति नाऽस्य लामः। 

तथाऽपि बालो भय-काम-वश्या ४ 
% 


वथा स्वयं तप्यत इत्यवादीः ॥४॥ 

` श्रापने यह भी बतलाया है कि-यह संसारी प्राणी मूत्युसे 
डरता हं परन्तु ( श्रलेव्यशक्रि-मवितव्यता-वश ) उम मृत्युसं हुटकारा ‡ई 
नही, नित्य ही कल्याण श्रथवा निर्वाण चाहता है परन्तु ( मा्वीकी 
उसी श्रलंष्यशक्ति-वश ) उसका लाभ नटीं हाता । फिर भी यह्‌ मूढ 
प्राणी भय श्रौर इच्छाके वशीभूत हुश्रा स्वयं ही वृथा तप्तायमान 
होता है । लेकिन इरने तथा इच्छा करने मात्रसे कुं भी नीं बनता, 
„ उलटा दुःस्व-मन्नाप उठाना प्रडना है । 

¢ 

सतरम्य तत्रस्य अवाच्‌ प्रमाता 
मतेवर बालम्य हिताऽनुशास्ता । 
गुणाऽबलोकस्य जनस्य नेता 


। 
| 
मयाऽपि भक्त्या परिरुयतेऽद्य ^ ॥५॥ (३५) 
। 
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“८ ह सुपाशव जिन ! ) श्राप सम्पूण ततत्व-समृह क- जीवादि 
विश्व-तच्वोके- प्रमाता है-- मंशयादि-र्ति शाता हं, माता जिस 
¢ “परिणुयसे' यष्ट उपलन्ध प्रतिर्याका पाट 'भवानः शब्दकी माजुदगी 

| म कुदं ठीक प्रतीत नदीं हाता । 


 . + ` यी) मी) - यी - णी री 
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२६ समन्तमद्र-मारती 
धु दु धु + 
| प्रकार बालककां हितकी--उसक भलेकी--शिन्ञा देती है उसी | 
‰ प्रकार श्राप देयोपादेयके ज्ञानसे रदिन बालक-तुल्य जनसमूहको ‡ 
| हितका-निःश्रेयम (मान्त) तथा उमकर कारण सम्यग्दशनादिका-उपदेश , 


देनेवाले है श्रार जो गुणावलोकी जन ह-- गुण की तलाशमं ग्हने- 
& वाला भव्यजीव ह--उसक श्राप नेता है-ताधक कारको हटा- ‡ 
| कर श्रात्मीय श्रनन्तदशनाटि गुणों प्राप्न कर लनेक्र कारणा उस उन | 
1 गुणो परामिका माग दिन्वानवाले है । इसीस मे भौ इस समय भक्ति- | 


‰ पृवक्र श्मापकर स्तुनिमे प्रवृत्त हश हू-मरे भौ च्रापनेता है, मुभे 4 
| भी श्रापरक सत्‌-शासनके प्रतापे ब्रात्मीय-गुणोकौ प्रासिका माग सू | 


‰ पड़ादै। छ 
। 

क ४ 
। = 1 
| श्रीचन्द्रप्रभ-जिन-स्तवन ¦ 
1 ~ + + ० + + + 1 
¶ चन्द्रप्रभं चन्द्र-पगीचि-गोरं ५ 
| द्वितीयं जगती | 
४ चन्द्र द्वितीयं जगतीव कान्तम्‌ । ट 
| बन्दे ऽमिवन्द्ं महताृषीन्द्रं । 


जिनं जित-स्वान्त-कषाय-बन्धम्‌ ॥१।। 
मे उन भ्रीचनदरप्रभ-जिनकी बन्दना करता ह, जो चन्दर 
किरण-सम-गीरवणसे युक्क जगते द्वितीय चन्द्रमाङी समान 
दीप्निमान्‌ (श्रौर इसलिये “चनदरप्रभः इम स।थक संज्ञाके धारक) हए है, 
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जिन्न श्रपने श्रन्तःकररके कषाय-बन्धनको जीता है- सम्प 
करोधादिकपायाका नाशकर श्रकपायपद्‌ एवं जिनपद्‌ प्राप्त किया है--श्रौर 
(हसीलिय) जो ऋद्धिधारी मुनि्योके-गणधरादिकोक--स्वामी तथा 
महात्माश्रोके द्वारा बन्दनीय हए है| 

यस्याङ्ग-लक्त्मी-पर्विश-मिन्न' 

तमस्तमोररिव रश्मिमिन्नम्‌ । 

ननाश बाह्यं बहु मानमं च 


ध्यान-प्रदीपाऽतिशयेन भिन्नम्‌ ॥२॥ 
¢ जिनके शरीरकं दिव्य प्रभामण्डलसं बाह्य श्रन्धकार 

श्रौर ध्यान-प्रदीपके श्रतिशयसे-परम शुक्कभ्यानके तजद्राग- 
प्रचर मानस श्रन्धकार-ज्ञानावरणादि-कमंजन्य श्रान्माका समन्त 
ग्रजञानान्धकार--उसी प्रकार नाशको प्राप्र हच्रा जिम प्रकार सुयकी 
किरणोसं ( लोकम फला श्रा ) श्रन्धक्रार भिन्न-विष्टीग होकर 
नष्टहा जानादहै। 

म्व-पक्त-पाम्ध्न्य-प्रदावालत्रा 


वाक्रमिह-नादविपदा बभूवुः 
प्रवादिनां यस्य पदाद्रगण्डा 
गजा यथा केमग्णो% निनादः ॥३॥ 
८ जिनकर प्रवचनकरूप-सिहना्ोको म॒नकर श्रपने मन -पक्ञकी 
सुभ्थितिका घमण्ड रस्वनवाल- उस दी नित्रा णवे ग्रकाटथ ममम 
कर मदोन्मत्त दए~--प्रवादिजन ( परवादी ) उसी प्रकारसं निमदं हण 


# .कशरशाः इन पाठान्तरम | 
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२८ ममन्नभद्र-भारनी 
भु का द मु प शा कानुका वे 
ह जिम प्रकार कि मदकरते हण मस्त हाथी केसरी-सि्की गजे- | 
नार्माका सुनकर निमद हा जात 

यः मवे-लोके परमेष्ठितायाः 

9 © 

पदं बभूवाऽद्त-कमतजाः । 

अनन्त-धामाऽक्तर-विश्वचच्चुः 

ममन्तद्‌ख-लय-गासनश्च ॥ ४ ॥ 

' जो श्रद्‌ भुत कमतेज थ--श्रपन योगत्रलसे जिन्हाने पवत-समान 
कठोर कम-परलाका द्धेदनकर मदा कर लिए श्रपने श्रात्मामे उनका सम्बन्ध 
विच्छेद किया था श्रथवा शुक्रध्यानाच्िक्र द्रारा उन्हं मस्मीभूत किया 
था--, ( ठेम। करके ) जिन्होने श्रनन्ततेजरूप श्रविनश्वर विश्व- 
चक्तका प्रात्र किया था-कवलज्ञान-केवलदशनके दारा जो विश्व- 
त्वेक शता-दश थ--श्चौर जो सब श्रारसे दुःलोकि पृश क्षयरूप 
मोक्षके शास्ता ( उपदेष्टा ) थ- जगन कौ जिन्टाने मोक्तमागका यथां 
उपदेश दिया था--; श्रार इस तरह ( न्दी गुणक कारण ) जो 
सम्पृण लोकमे--तिभूवनमं-परमेष्ठिताके-परम श्राप्तनाक-एद्‌- 
को प्राप्न हुणथे 

स चन्द्रमा मन्य-कुघुद्रतीनां 
विपन्न-दोषाऽभ्र-कलङ्क-लेषपः | 
व्याकोश-बाद्‌-न्याय-मयख-पालः 
पूयात्यवित्रो भगवान्मनो मे ॥५॥ (४०) 

‹ वे दोषा-रात्रि, श्चभ्र-मेध श्नौर कलंक--सृगघालादिके 


लेपसे रहित श्रथवा रागादिक्‌ दोषरूप श्रभ्र-कलंकके श्रावरणसे 
नी गी 
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बजित श्रौर सुस्पष्ट षचर्नोके प्रणयनरूप--स्याद्रादन्यायस्प-- 
किरणमालासे युक्त, भव्य-ङुमुदनियोकि लिए (्रपूवे) चन्द्रमा,एेसे 
पवित्र भगवान्‌ श्रीचन्दरप्रभ-जिन मेरे मनको पवित्र करं--उनके 
वन्दन, कीतन, पूजन, मजन, स्मरण श्रौर श्रनुसरणरूप मम्यक्‌ श्रारधषनसे 
मेरा मन पवबिन्न होवे ।' 


[र 


६ 
श्रीसुविधि-जिन-स्तवनं 


-नसजैर्नैः भभ: 

एकान्तदृषि-प्रतिषेधि तच्चं 

प्रमाणश-सिद्धं तदतत्स्वमावम्‌ | 

त्वया प्रणीतं सुविधे ! खधाश्ना 

३ ह , 

नतत्ममालीट-पदं त्वदन्यः ॥ १॥ 

‹ ( शोभन-विधि-विधानक्रे प्रतिपादन-द्ाग ग्रन्वथ संज्ञा धारक ) 

ह सुविधि (पुष्पदन्त) जिन ! ्रापन श्रपन ज्ञान-तेजमं उम प्रमाण- 
सिद्ध तच्रका प्रणयन कियादहै जो सन-श्रसतं श्राद्रिूप विव- 
क्षिताऽवित्रक्ित स्वभावका लिय दहुण हं श्रौर एकान्तदष्टिक प्रति- 
वधक द--ग्रनेकान्ता-मक्र हानम्‌ क्िसौकी भा इम गकान-मान्यताकां 
स्वीकार नदीं करना कि वम्नुनन्व सवथा (ग्वन्य श्रौ परर्प द्रानेमि द) 
सन (विधि) च्रादविन्पदटं। ग्रह समालीढ पद--सम्यक्‌ श्रनृमृन नन्व 
करा प्रतिपादक भनदनस्वनावः जमा पद-्रापस भिन्न मन रम्बनवान 
दृसर मतप्रबतेकोंक दाग प्रणीन नहीं द्या ह ।' 


9७ | 
[11 १ 3.1 


१० ममन्तभद्र-भाग्ती 
‰ ॥ [= = 1) ~ 1 7 > 0200 
| तदेव च स्यान्न तदेव च स्यात्‌ । 

¢ 
तथाप्रतीतेम्तव तन्कथशित्‌ । 
नान्त्यन्तपन्यत्रपनन्यता च 
विधर्निपेधम्य च शुन्य-दोषात्‌ ॥ २॥ 

(द्‌ मृविधि जिन ^) श्रापक्रा बह तच्व कथंचन तद्रप (मद्रप) 
है श्रौर कथचिन्‌ तद्रप नहीं (्रमद्रप) हः कर्याकि (स्वरप-पररूपकी 
ग्रपन्ना--उमके द्राग) घेम ही सन्‌-छूसनह्पकी प्रतीति हाती हं | 
स्वरूपादि-चनुष्टयसूप विधि श्रीर पररूपादि-चनुष्रयरूप निपेधके 
परम्परम श्स्यन्त (सवथा) भिन्नना तथा अभिन्नता नहीं है; क्योकि 
सवथा भिन्नता या श्रभिन्नता माननपर शृन्य-दोप श्राता है- 
ग्रविनाभाव-सम्बन्धके काममा विधि श्रार निपध दानामम किमीका भी 
तव्र ग्रम्निन्व चन नहीं मकना, संकर दापरक भी श्रा उर्पाम्थिन हनेमे पदा- 
पाकी का व्यवम्णा नदी रहनी, श्र उमन्निणः वम्नुनन्वकः नापका प्रमङ्ख 
ग्रा जाता हं ।' 

नित्यं तदबेदपिति प्रतत- 

¢ ^~ ® क क 

म्‌ बनत्यपन्य-प्रातपात्त-सद्धः। 

न तद्रुद्र बटिरन्तर््ग- 

निमित्त-न मित्तिक-यांगतम्न ॥ ३॥ 

"गट व्ही हे, इस प्रकारका प्राति द्ानेस वम्नुनन्त् नित्य 
ह श्रोर यह वह नहीं- न्य ह. इस प्रकारकी प्रतीतिकी मिद्धिस 
वम्तुनल्य नित्य नही-श्चनिव्य है । वस्तुतत्वका निन्य श्रौर श्रनित्य 
दार्नारू्प हाना नुम्हारे मतमें विस्द्ध नहींहैः क्योकि वह बहिरङ्ग | 
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स्वैयम्भू-स्तोत्र ११ 


निमिन्त--तदकारी कारण, श्न्तरङ्क निमित्त-उपादान कारण, शरीर 
नमिन्तक-निमितोमे उन्न होनेवाले काय सम्बन्धको लिये हण 
है-- द्रग्यस्वरूप त्रन्तरङ्ग कारक मम्बन्धकी श्रपेत्ता नित्य है श्रौर स्तेतनादि- 
ल्प बाह्म कारण तथा परिणाम-पयांयरूप कायेकी श्रपत्ता त्रनिन्य है|, 

श्रनेकमेकं च पदस्य वाच्यं 

वृत्ता इति प्रन्ययवत्प्रकृत्या | 

द्राकरंक्तिशः स्यादिति वं निपातो 

गुणा ऽनपेत्ते नियमेऽपवादः ॥ ४॥ 

' पदका बाच्य--शम्का ग्रभिधरय~-प्रक्रतिस--स्वमावस-- णक 
च्रीर अनक दोर्नोगप है-सामान्य श्रौर विरापम ग्रथना द्रव्य श्रीः 
पर्यायमं श्रमद-वरिवन्नाकर नपर एकम्प टै ग्रोर सद-विवन्नाकः हीनपर 
ग्रनेकर्प रै--व्राः' इम पदज्ञानकरी तरह | श्रधान जिम प्रकार 
त्राः यह एक व्याक्रग्ग-मिद्ध वदु्चनान्न पद्‌ है, हमगं जहां ब्रन्नन- 
नापान्यका वाधदहाना रै वहा त्रत्न-विशपाक्रा भी बाध दाता है। त्रत्नव- 
वरन्तपनां ्रश्नानं वरत्नजाति(व्रदासामान्यकी ग्रपक्ना रमकावान्यण्कटहै्रार 
वरत्नविरापका--श्राम, श्रना. शाशम. जामृन श्राटदिकी श्रपत्ना हसक्रा 
नाच्य ग्रनकं है: क्योकि कष नीव्रन हा उमम सामान्य श्राम्‌ विशे दानी 
भ्रम रन टै, उनम जिम नमय जिग ध्रमक्री विवन्ना हानी ह टम ममय 
वह धम मृण््यदाना द द्रौर दृमग (श्रविर्वान्निन) गागाः पन्त जा धम गाग 
हना वह रम विवघ्राक्र ममय कही चला नष जाना-उमी व्रल-वम्नुमं 
रना द. कानतानम्य नद मा मण्या मक्नाप्र | जम ध्य्राप्राःः कहन पर 
जव -श्राप्रन्वः धम मृग्य दाकर विधन्निन हाता ह तव च्रृच्न्वः नामका 
मामान्यवम उमम ग्रलग नहीं 21 जाना--कह भी ठमाम गहना ह । ग्रौर जव 
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समन्तमद्र-भारती 


श्राघ्राः' पदमे श्राग्नत्व--सामान्यरुपसे विवक्षित हता है तब श्राग्रके विशेषं 
देशी; कलमी,लेगडा,माल्दा, जली श्रादि धम गौण (श्रविव्चित) हो जाते 
है श्रौर उसी श्राम्रपदमं रहतं है । यही घात द्रव्य ग्रौर पयायकी विवन्ना- 
श्रविवक्लाकी हानी है। एक ही व्रत द्रन्य-सामान्यकी श्रपे्ना एकरूप है तो 
वह श्रंकरुरादि पया्योकी श्रप॑क्ता श्रनक स्पदै। दोननमिं जिस समय जो 
वरिवन्निन हाना है वह मुख्य श्रर दूमग गोण कटनाता है । इस तरह 
प्रत्यक पदुका वाच्य एक श्रीर श्रनेक दोना ही हैते ई। 

(यदि पद-शब्दका वाच्य एकं श्रौर श्रनेकं दनो हँ तो शश्रस्िः कहने. 
पर (नास्तन्वः कर भी बीधक्रा प्रसंग श्रानेस दृ्तर पट "नाम्नि का प्रयाग 
निरथकं वरहरेगा, श्रथवा स्वरूपकी तरद परस्पमे भी श्रम्तित्व कहना हागा | 
इमी तरह नास्ति" कहनपर श्रस्िलः क भी बाधका प्रमंग श्राएगा, 
दूरे शश्रस्तिः पका प्रयोग निरथकं टदहरगा ्रथवा पररूपकी नरह स्वरूपसे 
मी नास्तिच्व कदूना हगा । इन प्रकारक शंक्राका समाधान यह है-) 
श्रनेकान्तात्मक वस्तुक ्रभ्तित्वादि किमी एक धमका प्रतिपादन 
करनेपर उम समय गौणभून नास्तित्वादि दूसरे धमेकर प्रतिपादन 
मे जिसकी श्राकाक्ञा रहती है एस आकांक्ती-मपेक्तवादी श्रथवां 
स्याद्रादीका "स्यात्‌! यह निपान~“्यान' शब्टका माथमं प्रयोग- 
गणकी च्रपत्ता न रणग्बन वात नियममे-मवबथा णकान्न मतमे- 
निशित रू“से वाघक होना ह-- उम सवरथाके नियमका चर्तिथं नदी 
हने दता जी स्वरूपकी तरद परर्पक्र मी श्रस्तित्वका शार पररूपका नर 
स्वरूपक्रः नी नाम्तिव्यका पिधान क्ण्नाह (रार इम ल्य यनं उक्र 
प्रकारका शंकाका काद स्थानन टी गहना) | 

गुण-प्रधानाथेपिदं हि वाक्यं 
जिनस्य ते तदुद्विषतामपथ्यम्‌ 
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+ नोरी पिमो 
॥ ततोऽभिबन्धं जगदीश्वर | 
[ परपाऽपि साधोस्तव पादपम्‌ ॥ ५ ॥ (४५) 1 
$ ‹ है सुविधि-जिन। श्रापका यह श्यात्‌" पदरूपसे प्रतीयमान 


वाक्य मुर्य श्रीर गीणके श्राशयको लिये हुए है-- विवक्षित श्रौर 
श्रविवक्तित दनी ही धमं इसके वाच्य ह--श्रभिषेय है | श्रापसे-- आपके 
त्रनेकान्त-मतम--द्ष रग्न वाले सवथा एकान्त-वादिर्योके लिये 
यह वाक्य श्रपथ्यरूपसे श्निष्ट है--उनकी मेद्धान्तिकं प्रकृतिके 
विड है; क्याकि दाना धमाका एकान्त स्वीकार करनंसे उनके यहां चिराध 
। श्रता है। चकि च्रापने न सातिशय तत्वका प्रणयन किया है इसलिये 
ह साधो ! श्रापक चरण कमल जगद्रीश्वरो--इन्द्र-चक्रवत्य।दिक-- 
कं दरार बन्दनीयदहै, च्रीर मरे भी दवारा वन्दनीय है ।. 





९०९ 
भ्रीशीतल-जिन-स्तवन 
"~ 0, ०२ 

न शीतलाश्वन्दनचन्द्रगश्मयो 
न गाङ्गमम्भो न च हारयष्टयः । 
यथा धरुनेम्तेऽनघ ! वाक्य-रश्मयः। 
१ शमाम्बगमाः शिशिरा विपधिताम्‌ ॥१॥ 
| ‹ हे श्रनघ !-निरव्-निर्दोप श्रीशौतल-जन !--श्राप प्रत्यक्ञ 
च 
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३४ ममन्तभद्र-भारती 
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ज्ञानी-मुनिक्री प्रशम-जलसे भरी हृदं बाक्य-ररिमर्यो--यथावन 
त्रथस््र्पकी प्रकारक वचन-किग्णावरलियो-जिसं प्रकारसे--मंमार- 
तापकरा मिटाने न्यमे--विद्रार्नाकि लिय--देयापदेव~तन्का विवेक 
र्बनेवानोके वासल--शीतल दहै-ान्निप्रद ह--उस प्रकारनतो 
चन्दन तथा चन्द्रमाकौ किरणं शीतल ईह, न गंगाका जल शीतल 
है श्रीर न मानि्योके हारकी लड ही शीतल दै--कद भो उनमें 
स भवनद्रानापर-जन्य दुःखकरो मियनमं ममथ नही द॥ 
सुखाऽभिलापाऽनल-दाह-मृच््ितं 
पना निजं ज्ञानमयाऽमूनाऽम्बृमिः । 
व्यदिध्यषम्न्वं पिष-दाह-माहितं 
यथा भिपग्पन्त्र-गुशः म्ब-विग्रहम्‌ ॥२॥ 
जिस प्रकार वंद विप-दाहस मृच्छ हण अपने शरीरा 
विपापहार मन्त्रक गणस-उमका ग्रमापशक्रया्त-नितविप णवं 
द्वा-रदित करर दता ह उमी प्रकार ( र श।नल जिन!) श्रापन 
मासारिक सूर्वाकर अभिलापा-रूप श्रग्निक् दाहस चनृगनि-मम्ब- 
न्धी दुःवमेनापम--मृद्धित हण--दगरापादेयक विवक्म विमुग् दृग्-- 
चछ्रपन मनक्रो--त्रामाका-- ज्ञानमय श्रमृन-ज्लांक मिचनसं मरा 
रहित शान्त क्या ह-प्रण व्रवक्का जाग्रन करक रम उन्तरात्त 
भ॑नापप्रर स।सारक मृग्वाको श्रानलापातस भक्तेः कया ह ॥ 
स्व-जावित काप-सृखे च त्ष्णया 
दिवा ्रमात्ता निशि शेरते प्रजाः । 
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। त्वमायं ! नङ्क -दिवमप्रमत्तवा- | 


= £ भ 
नजागरेवाऽऽत्य-विशुद्र-वत्मनि ॥ ३॥ 


"जे 
® वोः 9, 


(4 ॥ ०0 
छ, 9), 
॥। 


' अपने जोनेङी तथा काम-सुम्की तृष्णाके वशीभूत हृष्‌ 
लोक्रिकं जन दिनम श्रमसे पीडित रहते है-सवा-कभ्यादिजन्य 
क्रश-ग्वदमे ग्रमिम्‌त ने ग्न है--ग्रीर रातमे सो जाते है-त्रपने 
ग्रान्माक्र उद्रारक्री त्रार उनका प्रायः क ल्य द नही ह्यना । परन्तु 
ह ्राय-शीनल-जिन । अप रात-दिन प्रमादरहित हण श्रात्माकी 
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ं विशुद्धिक मागम जागतं ही गहं दहै--त्रात्मा जमन विशुद्ध हाता है- 
‰ माहाटि क्मोमि रहित दृश्या स्वरूपम न्थित णं परणं विकसित हाता हे-- ^ 
| उम मम्यम्दशन-जान नारिवरन्प पोन्नेमागके ग्रनुणानमं मदा सावधान | 


ग्ट द ६ (५ 


49.92 "अक ४ 


अपन्य-वित्तात्तर-लाक-तष्णया ४ 
तपम्विनः केचन फपं कृवेने | | 


[० 9 


1 मवान्पुनजन्य-जग-जिहामया 
४ त्रयीं प्रवृनि मपधीरवास्यन्‌ । ४॥ ६ 
¦ ` क्रिलन दही तपम्बाजन संतान, घन नथा उत्तरलाक (पलक | 
| या उच्छ्र लोक) की तृप्णाक वशीभूत हृण्--पृत्रादिकी प्रासिकः निष, | 


‡ धनकक्री प्रासिकः लता श्रधना स्वगादटिका प्रामिक्र लिय--( श्रब्रिहात्राटिकं ‰ 
यज-) कम कर्तं हः ( परन्‌ ट शननल-जिन! ) श्राप ममभाव्री र~ 
मन्तान. धरन नथा उनग्नेकका नृष्णाम गहिन ई--ग्रापन पुनजन्म ५ 
च्रीर जराका दुर करनकी इच्छास मन-वचन-काय तीर्नाकी ‰& 
परवृन्तिका गका है-नानाकी म्वच्छन् प्रवरनिकंा देटाकर उन्हे म्वागगा- 
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३६ समन्तमद्र-भीरती 

अ की @ "स दकि ~अ जि न > भव, क 
धीन किया हे श्रौर इम तरह ग्रात्मविकासकी उच्च स्थितिषर पर्हचकर योग- | 
निरोध-द्वारा न मनसे को कमं होने दिया, न व्रचनसे श्रौर न शरीरस । 
भावाथ--मन-व्वन-कायकी प्र्रत्तिको योग कहते ह । इष योगसे श्रात्मा- 
म कमरा शरास्तव तथा बन्ध हाता है, जो पृनजन्मादिरूप-संमारपरिभ्रमण- 
कादेनुहै। ग्रतः ग्रापने तौ इम योगक्प कमको रककर श्रथता खाधीन 
अनाकर मंनार-परिभ्रमगम द्रूटनेका यन्न कियां है, जवि वूमरे तपस्वियोनि 
सामाग्कि इच्छाद्रकिं वशीभूत दाकर श्रग्निहोत्रादि कमं करके मंसार-परि- 
भ्रमणका ही यत्नकिया हं । दानौकी न प्रत्रत्ति्यामिं कितना बडा 
च्रन्तर है। 


तवमुनम-ज्योतिरजः क निब तः 

क्तं ते परे बुद्वि-लबोद्धव-चताः। 

ततः स्बनिःश्रेयस-मावनापरं - 
यैध-प्रवेकर्मिन } शीतलेव्यसे ॥ १ ॥ (१०) 


! हे शीतल जिन । कहाँ तो श्राप उत्तमञ्योति--पगमातिशयको 
प्रा केवलकश्षानके घनी-, श्रजन्भा--पुनजेन्मत रहित ~ श्रौर निवृ त- 
सासारिक दृच्छश्रसि रहित मुत्वीमृत ! श्रौर कटां वे दुसरे प्रमिद्‌ 
ग्रन्य देवता श्रथवा तपस्वी-जा लेशमान्र ज्ञानक मदसे नाशको प्राप्र 
हुए है-सासारिक विपयामं श्रत्यामक्त हाकर दुःखोमं पड़े है श्रौर श्रात्म- 
स्वरुपसे विमुग् एव पनित हुए हँ ।॥ इसीलिय श्रेधने कल्याणकी 
भावनामे तस्पर-उम साधनेके लिए. मम्यग्टशंनादिकके श्रभ्याममं पगा 
मावधान--बुधभर्ठो-गणधराटिक देवा-कर दवारा श्राप पूजे जते हं ।' 
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{ १९ ८ 
। श्री शरेयो-जिन-स्तवन 

| मेनेन 

भ्रयान्‌ जिनः श्रेयसि वत्मनीषाः 

| भ्रयः प्रजाः शासदजेयवाक्यः । 

१ भर्वांश्चकाशे धुवनत्रयेऽस्मि- 

| म्नेको यथा वीत-बनो विवखान्‌ ॥ १ ॥ 


| ‹ हे श्रजेयवाक्य--त्रबाधित वचन--श्रयो जिन । -सम्पूशं 
कष्राया, इन्द्रियो श्रथवा कमं शतरुश्राको जीतनवाले श्रीश्रेयांस तीर्थंकर | 
| श्राप इन श्रेयप्रजाजनोको-भन्यनीवाका-भ्रयोमागमें श्रनुशासित 
& करते हृए--मोक्तम्गगपर लगन दृण्--विगत-घन -सूयके समान 
श्रकेले ही इस त्रिभुवनम प्रकाशमान हण दँ । -श्र्थात्‌ जिस प्रकार 
{ मघके पटलंसे रहिन भूयं शरपनी श्रप्रतिहत किर्ण-द्राग श्रकेलादही 
ग्रन्धकारसमूहका विघातकं बनकर, रष्टि-शक्तिसं मम्पन्न नेचावराली प्रजाकौ 
इष्ट स्थानक प्रातिका निमित्तमृत सन्माग दिग्बलाना दुश्रा, जगतमे शोभा- 
को प्रामहोता है उसी प्रकार ज्ञानावरगणादि घ्रातिकम-चतु्टयसे रहित 
श्राप श्रकेले ही, श्रज्ञानान्धकारक प्रसारकौ विनष्ट करनेर्मे समथ बनकर 
छ्मपने श्रत्राधित वचना-द्वारा मव्य-जर्नोक मोक्मागंका उपदेश देते हुए, 
हम त्रिलोकीमं शोभाको प्रात्र हुए ह ।' 


विधिर्विषङ्क-प्रतिषेधरूपः 
प्रमाणमत्राऽन्यतरत्मधानम्‌। 
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| गुणोऽपरो बुग्य-नियामहेतु | 
1 नेयः म दृष्टाननमपथनस्े ॥ २॥ 1 


£ ¢ (ट्‌ श्याम जिन!) पक्र मतमं वह विधि--स्वन्पादि- 
| चनुध्यन श्रम्नि--प्रभागा द (्रमागका विप नेमे) जा कथंचिनं 
| तादात्म्य सम्बन्धक लिय हण प्रतिपध सूप है-परस्पादिचनु्य- 
की ग्रपेत्ना नान्तिनवर्प मी है--तथा इन विधि-प्रतिपध द्रानोमेसे 
काट णक प्रधान मृग्य) आर दुसरा गगा हतिाह (क्राक श्रभि- 
प्रायानुमार न क्रि स्वर्पम) | श्रीर्‌ मुखयक--प्रधानरू्प विधि श्रथवा 
निधधक-नियामक्रा ' म्वन्पादिचनुपए्रयम दी विधि ग्रोर पररूपादि- 
चनुएयमे ह निपेध' इम नियमका-जा हनु ह बह नय है (नयका 
विपय हनन) श्रीर्‌ वह नय दरष्रन्त-ममथन होता है--दएान्नम 
ममित द्मथवा दन्तका ममथक् (उसकः ग्रमाधार्‌ म्वन्पका निरूपक) 
टाना ह। 


9 ९१ "अ ११७ 96 १ अवक [५ 
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@ छे कछ, 
नवकोऽ ०३9 @6 अष्कि [0 


विवक्तिता मर्य इतीप्यतेऽन्यो 
गुणाऽविषक्ञा न निगनत्मक्रम्ते | 
तथाऽगिषित्राऽनुभयादिशङ्कि 
दयाऽ्वपेः कायकरं हि वम्तु | ३ ॥ 

° (हे श्रयाम जिन ! ) श्मापरक्र मतमें जो विवक्तित हाता है- 
कहने के लिये इष टाता ह -वह "मुच्य (ध्रघान)' कहलाता है. दूसरा 
जो अरविवक्तिन होता है--जिनका कहना इष्ट नदीं हना षह (गीरा 

% म्वरूपस प्रधान त्रथवा गाग मानने पर उमके सदाकाल नद्रप बने 
रहनका प्रसंग श्राएगा, श्रार यह व्रात बनती नही; क्योकि प्रन्यक्तादिके 
साथ इसका विरोध है। 
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कहलाता है, च्रीर जो श्रविवक्तित होना है बह निरात्मक (श्रभावरूप) | 
नहीं होता--उमकी मना ब्रवरश्य हाती ६ । इस प्रकार मुख्य-गीण- £ 
की व्यत्रस्थासे णक ही बस्तु शत्रु, मित्र श्रीर श्रनुभयादि शक्तर्यो- ^ 
कालिये रहनी है--एक ही व्यक्र एक करा मित्र है (उपकार-करनेस), ^¢ 
 दुमरका शब्‌ है (ग्रयक्रर करनम), तीमरेका शत्रु-मित्र दाना है (उपकार- £ 
त्रपकरार क्रगनेम) श्रार चौयकानरत्रह न मित्र (उमकरी श्रौर उपेत्ता 
धारण करन), श्रोर हम तण्ड उसमं शत्र-मित्रादिक गुण युगवत्‌ रहते % 
ह । वास्तवे वस्तु शे श्रयधियों (मर्यादराश्रा) से कायकारी होती है- «4 
विधि-निपेधरूप, सामान्य-विरोपरुप श्रवा दरव्य-पयांयरूप दो दो साप्त | 
४ धर्मोक्ा श्राश्नय लेकर ही श्रथक्रिया करनेमे प्रवर्तता है श्रौर श्रपने £ 
। यथाथ स्वरूपकी प्रतिष्ठापक् बन्ती दै ।' 


[4 1 11 


जोन 99 9१.३७१ 


४ दृषटान्त-मिद्धावुभयाकिवाद 
॥ माध्यं प्रमदृष्यन्न तु तादृगस्ति । 1 
1 यत्मवथक्रान्त-नियामि चं ` 
र न्वदीय-दष्टिविमवत्यशपे ॥ ४ ॥ £ 
( व्वादी प्रतिबादी दोर्नाकर विवादमे दष्ान्त (उद्रारग्ण) क्री | 


सिद्धि दानिपर साध्य प्रसिद्ध हाना है--जम भद्ध कना चान है ं 
उसकी मल प्रकार मिदि दाजानौ है --, परन्तु वमी कोद दृष्टान्तभूत ‰ 
वस्तु हही नहीं जो (उदाहरण बनकर) सवथा एकान्तकी नियामक | 

न 


दिग्वाई्‌ देती हा । क्योकि श्रापक्री श्रनकान्न-दषटि सवमे- माध्य, 
साधन श्रौर दृ्टान्तादिमं--श्नपना प्रभाव्र डाल हूए ह--वम्नुमात्र ग्रन- 
कान्तात्मकन्वम व्याम है, इमास मवथा एकान्तवादिथाक्रः मनमं एमां कोई 
टृष्ठान्त ही नदीं बन सकरना जो उनके सवथा एुआन्तका नियामक हा श्रौर $ 
| इस लिए. उनके सर्वेथा नित्यात्वादरूप साध्यकी मिद्धि नदी बन सकती । | 
भ 


[ 
भुय ०९२००९9१ भअ 9१ अ 0१ 9 "अ" 9 0० आक" 9; 99 99 9 "अ, भ 9 ज श 09 भाप 99 ३ भि [| र 


| 


| > । 


8, 
(4 1 
† 
१, ६4 
गक 
"क 
"ज कीः 





१ 
1 
1 एङान्त दृष्टि 
| ् 
-प्रतिषेषं 
] न 
- प्रमि † निरस्य 
स्म कवल ५ | 
‡ , ततस्वपं ल्य-विभूति-सम्राद्‌ | 
| हे म्रहन-परेयं पहन्नमि मे । 
ऊ न्यायवाणों १ स्तवाऽदः 1 
| माहकी स ---तर च श्राप प्क ॥ ॥ ध || ( | 
‡ घातिकम प्रथानताका 1 व दष्क प्रतिषेधकी ४५५) 1 
| सधा "वतुषटयका- हुए ज्वा षः प्रहारात-- त धको सिद्धि 
& थ माथ ममं नाश ॥ नावरणादिू माह-शत्रुका - $ 
र ममवम करकं कृ दि रथा 
ट ह रीर उसे प्रणत ।--म भी ष सम्राट. हष भूतिके --केव | 
व कवल्यवम्‌ नया मिद्ध कृ क ह । इससे सु ई 
। पूज्य हे-सुत्य ह । नना चाहा हूः ि क देना क & 
। । * श्राप रं लिप (4 | 
‡ ` लिए ‡ 
। | 
‡ ४ 
। 
| | 
ह , | 
कष न मि सम्पादने ~ 
पयि त परलियोका ------- | 
0 का 9 पाट । प श 
काः | 
न्न किनकी 
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१२ 
श्रीषासुपूञ्य-जिन-स्तवन 


~ कै" ०2 ° #:-- 
शिवासु पूञ्योऽभ्युदय-क्रियासु 
त्वं वासुपूज्यम्त्रिदशेन्द्र-पूज्यः । 
मयाऽपि पूज्योऽल्प-धिया गुनीन्दर | 
दीपाचिषा किं तपनो न पूज्यः ॥ १ ॥ 
‹ ह ( वमुपूज्य -मुत ) श्रीवासुपृज्य मुनीन्द्र । श्राप शिवस्वरूप 
च्मभ्युश्यक्रियाश्रोमें पूज्य ह--मङ्गनमय स्वर्गावतरणादि कल्याणक- 


& क्रियाश्रके श्रवसरपर पूजाकेा प्रान दए ई, त्रिदशेन्द्रपूज्य ह-- 


देवेन्दरोके द्वारा प्रजे गये है, पृ जान ईै--श्रर मुभ श्रल्पवुद्धिके द्वारा 
भी पृञ्य है-पमै मी स्नुत्यादिक्रे सपमे श्रापकी पृजा क्रिया कग्ता ह| 


, (ल्प बुद्धिके द्वाग पजा जाना का श्रमंगत बातमी नीह, म्योकि) 


दीप-शिखाके द्वारा क्या सूय पृजा नहीं जाता {यजा ही जाता है। 


; लोग दीपकं जलाकर मूक श्ररती उनारन रह, द्ीप-शिग्वासे उनकी प्रजा 


करत ह ।' -दस्वयि 
न पूजया बीतगगे 
न निन्दया नाथ ! विबान्त-बेरे | 
तथाऽपि ते पुणय-गुश-स्मृतिनः 
पुनातिश् चित्तं दृरिताञ्चनेभ्यः ॥ २ ॥ 
+ पुनातु, सम्याद्नमे उपयुक्त प्रतिरयोका पाठ । ` 


0, ष 
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# >, 


¶ भत्‌ मका १ 


! हे मगजन्‌ । पृजा-वन्दनासे श्रापक्रा काई प्रयोजन नहीं है, 
क्र्णाकि श्राप बीतरागी है--गागका श्रंश भी श्रापके श्रात्मामं विन्- 
माननं है; जिमके कारण किमक पृूजा-वन्दनासि श्राप प्रमन्न हान । 
(दमी नर्द) निन्दरास भी श्रापका काद प्रयोजन नां है-काई 
क्रितना दी श्रापका वग कट्‌, गालिर्यां दे, परन्नु उसपर श्रापकाज्ञगा भी 
नाभ नदीं श्रासक्ताः क्याकि श्रापक्र ्रत्माम वेरभाव-द्रेपांश- बिल्कुल 
निकल गया हैव उसमं विद्यमान दी नी ह--जिमम न्तम तथा 
द्रप्रसन्ननाटि कार्योका उद्धव दी सक्रना । पमी हालनमं निन्दा ग्रौर स्तुति 
दानां दी श्रापके लि्‌ ममान ह-उनम ग्रापका करु भी बनता या त्रिगडना 
नहीं ई । फिर भी आपके पुण्य-गर्णाक्रा स्मरण हमारे चित्तका 
पाप-मर्लोस पचित्र करना है ।-च्रार इम निवे द्म जो त्रापकी पूजा- 
वन्दनादि केत दं यह्‌ श्रपरकर निर्‌ नरही--श्रापका प्रसन्न करके श्रापकी 
करेपा सभ्यादन केना या उमक्र द्वारा श्रापकरा लाम प्रहुनाना, यह मच उम- 
का भ्ययही नहीं है| उसका ध्यय हे त्रापके पुर्यगुणोका म्मगण--भावपृवेक 
प्रनुचिन्तन-- ऽज हमार चित्तका--नचिद्रष श्रा्माका-पाप-मनाम दुडा- 
केर निमल एवं प्रवित्र बनाना ह, ग्रार इम तरद्‌ हम उमकर द्रारा ग्रपने 
प्रात्माक विकसक साधना करन है | रतः वह्‌ श्रापकी पूजा-वन्दना हम 
ग्रपने ही हितकर लिय कनद |' 

पूज्यं जिनं त्वाऽयेयतो जनम्य 
सावच-लेशो बरहु-पुण्य-राशो । 
दोषाय नाऽलं कणिका विषस्य 


न दूषिका शीत-शिवाऽम्बुराशो ॥ ३ ॥ 
! हे पूञ्य जिन श्रीवासुपृञ्य ! श्रापकी पूजा करते हए प्राणी- 


(4) 
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के जो सावयरलेश होता है-सरागपरिणति तथा च्रारम्भादिक-दारा 
लेशमात्र पापका उपाञन हाता है--षह (भावपू्क की द पनास उयन्न 
हाने वाली) वरहुपुण्य-राशिमें दाप्रका कारणा नहीं बनता--प्रचुर- 
पुरय्र-पुञजमे हलवीयं दग्रा बह पाप उस पुरुयको दूषित करने ्रयवा पाप- 
रूप परिगणन करनेमं समथ नीं देता | (मो ठीक द है) विषकी णक 
कणिका शीतल तथा कल्यारकाग जलम भरे हृ समुद्रको 
दूपित नहीं करती--उमे प्राणघातक विप-धमसे युक्त विपेला नहीं 
वनाती। 

यद्रम्तु बाह्यं गुण-दोप-्ते- 

निमित्तमभ्यन्तर-मूलहताः । 

अध्यान्प-त्ृत्तस्य तदङ्गभूत- 

पभ्यन्तर केवलमप्यनं न {‡ ॥ ४ ॥ 

‹ जा ब्राह्म वन्तु गुण-दापकी--पुग्य-पाथा दर्प उपक्रार-ग्रपकार- 
की-- -उत्पत्तिका निमित्त हानी है वह श्नन्तरङ्गमे वननवाले 
गुण-दरार्पोकी उत्पत्तिक अभ्यन्तर मूल हैनुक्ी गुभाठणुभादि-्पार- 
गाम-लक्षण उपादानकार्णका--च्रंगभूत- मटका कारगनन--हाती 
हे (ज्रार इम कारण मुन कर्ण शुभाठणुमादि-पग्गिामकरे श्रभावमं 
महकारीकारगन्प का मौ बाद्य चन्न पुग्ययापाटिर्प गुग-दापकी जनक 
नदी) । ब्रह्म वम्नुक्री पक्ता न गन्वना दद्रा कवन श्रभ्यन्तर कारण भी-- 
ग्रक्ला जीवादि किमी द्रव्यका प्रग्िणाम भौ--गुगा-दापक्री उन्पननिमं 
ममथन्ीह। 

{ नः मम्पादनमं उपयुक्त प्रतिय पाट 
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४ ममन्तभद्र-भारती 
५ 
बाद्यतगोपाधि-समग्रतेयं 

कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः 
नेवाऽन्यथा पोक्त-विधिश्च वमा 
तेनाऽभिबन्यस्त्वमृषिनेधानाम्‌ ॥५। (६०) 


‹ कार्योमिं बाह्य श्रौर श्राभ्यन्तर-सहकारी श्रौर उपादान- 
दानो कारणोकी जो यह पणता है बह श्रापके मतम द्रन्यगत 
स्वभाव है--जीवादि-पदाथगतं श्र्थ-क्रिया-कारित्वस्वरूप दै। श्रन्यथा- 
इस समग्रता ब्र्थात्‌ द्रव्यगत स्वभावके निना श्रन्य प्रकारसे--पुरुषोंफे 
मोक्तकी बिधि भी नही बनती-घटादिकका विधान ही नहीं किन्तु 
मुक्तिका विधान भी नहीं बन सकंता । इसीसे परमद्वि-सम्पन्न छषि- 
वासु पृज्य ! श्राप बुधज्नोके श्भिबन्य है-गणधरादि विवरुधजनोके 
द्वारा पृजा-बन्दना किये जानेके योग्य है । 
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१३ 

| भ्रीविमल-जिन-स्तवन 

| ~+ ++ व+ 

५ य एव नित्य-क्षशिकादयो नया 

{ मिथोऽनपेचाः स्व-पर-प्रणाशिनः। 

{ त एव तच्च षरिमलस्य ते भरने 

| परस्परेच्ाः स्व-परोपकारिणः ॥१॥ 
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हवयम्भू-स्तोभ्र 


‹ जो ठी नित्य-क्ञ शिकादिकं नय प्रश्परमे श्रनपेक्ञ ( स्वतंत्र ) 
ह्ोनेसे--एकं दूसरेकी श्रपेत्ना न रखकर स्वतंत्रभावसे सर्वथा नित्य-णि- 
कादिरूप वस्तुतत्वका कथनं करनेके कारश-८ परमतंमिं ) स्वपर प्रणाशी 
ह--निज श्रौर पर दोनोका नाश करनेवाले स्व-पर-भैरी है, श्रौर सलिए 
दुर्नय ह । बे ही नय, हे प्रत्यज्ञन्ञानी विमल जिन । श्रापके मतमें 
परर्परेक्ञ ( परस्यरतंत्र ) होनेसं- एक दूमरेकी श्रपेत्ता रभ्वनेसे--स्व- 
पर-उपकारी ह--त्रपना श्रौर परका ठानोका भला करनवाले--दोनाका 
अस्तित्व बनाय रग्वनेवाले म्व-पर-मितर है, श्रौर इमलिए तत्त्वरूप- 
सम्यक्‌ नय दह।' 

१ ३ © ^~ 
यथकशः कारकपथं-मिद्धये 
समीच्य शेषं स्व-पहाय-कारकम्‌ । 
तथव मापान्य-विशेष-मातका 
नयास्तवे्टा गुण-ुर््य-कन्पतः ॥२॥ 


¢ जिस प्रकार एक णक कारक--रउपादानकारण्‌ या निमिनकारश 
ग्रथवा कत्ता, कमं ग्रादि कारकामम प्रन्येक--शोष-~-श्रन्यकां श्रपना सहाय- 
करूप कारक श्रपे्तित करक ॒श्रथकी सिद्धिकरं लिय ममथ हाता 
हे, उसी प्रकार (ह विमलजिन ! ) श्राप मनम सामान्य श्चीर 
विरोषसं उत्पन्न होनेवाल श्रधवा सामान्य श्रौर विशोका बिषय 
करनेवाले ( द्रव्यार्थं, पय।याथिक ग्राहि स्प) जोनयदहैं वे मुख्य 
श्रौर गौणकी कल्पनासं इष ( श्रभिप्रन ) है ।--प्रयोजनके वश 
मामान्यकी मुग्व्यरूपम कल्पना ( विवक्ना ) हनिपर वरशाप्रकी गागरूपसे 
श्रौ विशोपकी मृग्यर्पम कल्पना हानपर मामान्यकं। गीश॒र्पमे कल्पना 
हानी है, एक दूमगेकी श्रपेल्लाका कष छोड़ा नटी; श्रोर शस तग्ह सभी 
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नय सापेन्न हाकर पने श्रथकी सिद्धरूप विवक्ित श्रथक परिजानमे ममथं 
दानि ह | 
परम्परे्ता ऽन्वय-मेद-लिङ्गतः 
प्रमिद्र-मामान्य-िशेपयोम्तव | 
ममग्रताऽम्ति स्व-पगऽवभामकं 
यथा प्रपाशं भुवि वृद्भि-लच्तणम्‌ ॥३॥ 
£ पर ग्परमे एक दृ मरकर चपे्ताक्रो लिय हूए जो श्न्वय (ग्रमेद) 
द्र मद ( व्यनिरक ) काज्ञान हाना है उमस प्रसिद्ध हानवबाले 
सामान्य न्नर विशोपकी ( र विमल जिन!) श्रापक्रं मतम उमी 
तरह समग्रता ( परगना ) रै जिम तरह कि भृतलपर बरुद्धि( जान )- 
लक्षण प्रमाण स्व-पर-प्रकशक-र्पमं ममग्र ( परगण-मकलादशी ) 
है--श्रथात्‌ जिम प्रकार सम्यग्जाग-लन्नण प्रमाण लोकम म्वप्रकाशकःव 
प्राग पर-प्रकाशकन्वम्प दे] धमोसि गृक्त दृशा श्रभन व्रिपयमं प्रग दाना 
ग्रार रमक यद्राना धम परम्परं विभद्र न हात मापन्न हान म्ब 
प्रकशकल्वकेः विना पर-प्रकीशकन्व परार पर-प्रकाशकलवक विना स्वःप्रकाश- 
स्वे बनता ही नदा--टसी प्रकार एके वम्नुम विशोपग-विराध्य भावम 
प्रचलमान सामान्य श्रार विषय दरा धम भी परगस्यर म व्िराघ नी रग्बन, 
किन्तु श्रविरःधन्पम मापन्न हान टै--मामान्यक्रः चना विणप ग्रौर विभाष 
क्रः विना सामन्यिद्पयारहे श्रथवाया काद्य कि वरननादी नदा--्राग 
दमलिय दानाक्र मलस हा कम्नुम पृमना श्रना द।' 


पिशेप्य-याच्यम्य विशेषणं वचां 
यता विशेष्यं विनियम्यते च यत्‌ । 
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तयोश्च यापान्यमतिप्रमज्यते | 


¢ (® ॐ. ५ ५ 
विवक्तितात्स्यादिति तेऽन्यवजनम्‌ ॥४॥ । 
वाच्यभूत विशेप्यका-मामान्य त्रभवा विरोपका--वह्‌ वचन ई 
ज्निमसे विशेप्यका नियमित क्रिया जाना है--व्रिरोपणकी निग्रतरूपता- | 
चः माध द्वधाग्ण्‌ किया जाता है--*विङपगः कहलातादहे श्रौर 
जिसे नियमित क्रिया जाना द्‌ बह "विशोष्य" है| विपरा शरीर & 
विशाप्य दार्नोकर सामान्यज््पताका जां श्रतिप्रमंग श्रानाहै बह | 
( ह विमल जिन! ) आपकर मतम नहो त्रननाः क्योकि विवत्तिति ‰ 
विशोपण-विशंघ्यस अन्य श्रविवक्षित विशपग-विशाप्यक्रा स्यान 
वदसे वजन ( प्ट ) हाजाता है--भ्यान' शब्दकौ सवधा प्रतिष्टा 
रनम श्राविवन्तिन विशेपगा-यणप्यक्रा प्रहा नही हाना. श्रार रसलिगे 
प्रनिप्रमग दाप नहा श्राना | 
नथाम्तव स्यात्पद-मत्य-लाञ्द्िता 
ग्मापिक्िद्रा इ लह-घातवः | 
भवन्त्यमिप्रत-गुणा यतन्तता 
८ {~ ॐ ("= 
भवन्तप्ायाः प्रणता हितापिणः |॥५॥ (६५) 
५ ( ड विमल जिन ! ) श्रापक्र मतम जा ( निन्य-त्तीणकाटि ) नय 
हवे सव्र म्यात्पदमन्पी मत्यसे चिह्धित है-- काह मी नय स्यातः 
शब्दके श्राशयर ( कथस्चिनकः भाव) म शन्य नही हं, मल द्वा म्यान्‌ 


शब्द साथमन्गाद्र्राहागरानद्ा~-श्रीर रसापतिद्ध लाद-धानुरश्रा- 
क समान- प्राम श्रनुविद्र दृं लोादा-ताम्बा ग्रादि धानृश्राका तग्- 
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ट ममन्तिभद्र-मांरती 
11111) मी 
अभिमत फलको फलत है--यथा रिथत वस्तुत्वके प्रर्पणमं समथ 
होकर सन्मागेपर ले जाते ई । इसीस श्रपना हित चाहनेबाले श्राये- 
जनने न्रापको प्रणाम किया है--उत्तम पुपर सदा ही श्रापके सामने 
नतमस्तक हूए है ।' 





१४ 
भ्रीश्रनन्तजित्‌-जिन-स्तवन 


०.० 
श्रनन्त-दोषाऽऽशय-विग्रहो ग्रहो 
विषङ्गवान्मोह-मयश्चिरं हदि । 
यतो जितम्त्वरूचौ प्रसीदता 


त्वया ततोऽभूभेगवाननन्तजित्‌ ॥ १ ॥ 

‹ जिसका शरीर श्रनन्त दोर्षोका--राग-दरप-कामक्रोधादिक 
द्रगशित विकागका--श्राधारभूत है ( श्रोर इमी लिये श्रनन्त-मंमार 
परिभ्रमणका कार्ण है) फेसा मोहमयी ग्रह--पिशाच, जो चिरकालसे 
हृद यमे चिपटा हृश्रा था--च्रान्माके साथ सम्बद्ध हकर उमपर श्रपना 
श्रातङ्क जमाए दण था-वह चकि तक्त्वश्रद्धामं प्रसन्नता धारण ` 
करनेवाले ्रापक द्रारा पराजित-नमंलित--्िया गया हे, इस ‹ 
लिये श्राप भगवान श्रनन्तजिनंः हए है -्रापकी 'श्रनन्तजित्‌' यद 
संज्ञा साथक् है ।' 

कषाय-नाम्नां द्विषतां प्रमाथिना- 


परशेषयश्नाम भवानशोषवित्‌ । 
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स्वयग्भू-स्तोत्र ४६ 


विशोषणं पम्मथ-दुमेदाऽऽमयं 
न्त -गुशन्यलीनयत्‌ £ 
सपाधि-मेषज्य-गुशेव्यलीनयत्‌) ॥ २ ॥ 

£ ( हे भगवन्‌ ) श्राप "कषायः नामके पीडनशील्न शतरर्रोका 
(ददयमे) नाम निःशेष करते हृए-उनका ग्रात्मासे पृणंतः सम्बन्ध 
विच्छेद कर हृर--श्रशेपविन-सवे--हुष ह । शरीर श्रापने 
कामदेवके दुरभिमानरूप श्रातङ्कको, जो कि विशेषरूपस शोषक 
--मंतापक है, सभापिरूप-प्रशस्न ध्यानामक--श्रौपधके गुणोसे 
विलीन किया है--षिना शत किया दहै । 

परिश्रमाऽम्बुमेय-वीचि-पालिनी 
¢ [3 
त्वया स्वतरष्णा-सरिदाऽऽ्यं ! शोपिता । 
१ ¢ 
अमङ्ग-घमाक-गभस्ति-तेजमा 
परं तता निव ति-धाप तावकम्‌ ॥ ३ ॥ 

‹ जिसमे परिश्रमरूप जल भरा हे श्रीर भयल्प तरंगमालार्े 
उठती ह उम श्चपनी तृष्णा-नदीक्रा हं श्राय--श्ननन्तजित ! 
श्रापन अ्रपरिग्रह-गूप प्रीप्मकालीन सूयक्री किर्णोके तजस सुखा 
डाल। है, इसलिय आपका निवृ ति-तज उच्छ हे। 

( दमपरस स्पष्टं कि नृष्णाक्रा जीननका श्रमाघ्र रपय श्रपरिग्रह- 
त्रतका मलप्रकार पालन ह । परिग्रहकः रहन नृष्णा उत्तगनर बदा कती 
हे, जिमस उसका ज॑तना प्रायः नही बनना।) 

सुह्यि श्री-सुभगत्वमश्नुत 
दिष॑स्त्वयि प्रन्ययवत्‌ प्रलीयते । 

‡ ^विलीनयन्‌" इनि पाठान्तरम । 
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समन्तमद्र-मारती 


भवानुदामीनतपस्तयोरपि 
प्रमो ! परं चित्रमिदं तवेहितम्‌ ॥ ४ ॥ 

° हे मगवन्‌ । जा श्रापमे श्रनुराग--भक्ति-भाव-रस्वता है 
वह्‌ श्रीविशिष सौ माग्यको-जानादि-लदमीके श्राधिपत्य श्रादिका- 
प्रप्र करतादहै, श्रौर जा श्रापमें द्वेषभाव रखता है बह प्रत्ययकी 
तरह---व्याकरग-शास्तमं प्रसिद्ध (क्त्िपि' प्रत्ययके ममान श्रथवा न्षण- 
स्थायी इन्द्रियजन्य ज्ञानक ममान--विन्लीन ( नए ) होजाता है- 
नरकाटिक दृगतिर्योमं जा पटना है । परन्तु श्राप श्रनुरागी ( मित्र) 
श्रीर द्रेपी ( शत्र ) दानम श्रस्यन्त उद्रासीन रहते है--न किमीका 
नाश चाहते ह ्रौर न किमीकी श्रीवरद्धिः फिर मी मित्र श्रौर शत्रुस्तं 
ही उक्र फलक प्राम द्य जान रह, यह आपका दहित-चग्त्रि- 
बडा दही विचित्र है--त्रदृभृत माहान्म्यका प्रकट करना श्रवा गुम 
रटस्यका मृचक है।' 


त्वमीदशम्तादटृश इत्ययं पम 
प्रनाप-लेशोऽन्प-पनेपंहागुने ! 
अधोप-माहात्म्यमनीर्यन्नपि 
शिवाय मंस्पशं इवाऽमताम्बुधेः ॥|५॥ (७०) 
५८ मगवन !) श्राप णेसे ह~ से है--ग्रापके ये गगा हते गुर 
ह--, इस प्रकार मुभ शछल्पमति का---यथात्रन गगोके प्रगिज्ञानमे रदित 
स्तताका-- ग्रह स्तुतिरूप थोडासा प्रलाप है । ( तव क्या य निष्फल 


होगा ? नदी ) श्रमृत-समुद्रके श्रशोप-माहात्म्यको न जानते श्रीर 
न कथन करते हुए भी जिस प्रकार उसका संस्पश कल्याण-कारक 
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अं ह ग. ग. 0 1 1. 0 1 [11 
| होता है उसी प्रकार हे महामुने । श्रापके श्रशेष-मादातम्यको न | 
‡ जान्तेश्रौर न कथन करते हृए भी मेरा यह थाढ़ासा प्रलाप $ 
। श्मापके गुणोकि संस्पशेरूप होनेसे कल्याणका दी हेतु हे । 
‹ 
1 १ + १ 
© 

† श्रीधमे-जिन-स्तवन 

~ ॐ: #: #:--- 


ध्म-तीथंमनधं प्रवतंयन्‌ 
£ 
धमं इत्यनुमतः मतां मवान्‌ । 
¢ ऽग्निमि 
कप-कच्तमदहत्तपोऽग्निभिः 


शमं शाश्वतमवाप शङ्करः ॥ १ ॥ 

"( हे धमजिन ! ) श्रनवद्य-धमंतीथको--मम्यग्टशनादिर्प धमं 
तीर्थको न्रथवा मम््शनायात्मक-धमके प्रतिपादक श्रागम-तीथको- 
(लोकम) प्रवर्ति करते हण श्राप सत्पुररपो द्वारा धम" इस साथक 
संज्ञाको लिय हर मान गये दँ । श्रापने ( त्रिविध ) तपरूप 
च्मत्रि््रोसे कम-वनको जलाय ह, ( फलनः ) शाश्वत-श्रनिनश्वर- 
मुग्बप्राप्र क्रिया है। ( ग्रार इसनिये ) आप शकर ह--कमेवनको 
दृन कर श्रपनेका श्रार धननतीथकरा प्रवतिन कर मकल प्ाणियाका मुम्बकै 
करनेवाले है । 
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देव-पानव-निकाय-मत्तम 
रेजिषे पर्वतो इतो बधः 
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तारका-परिवृतोऽतिपुष्कलो 
व्योपनीव शश-लाञ्छनोऽपलः ॥ २ ॥ 

‹ जिस प्रकार नि्मल-ध्रन-पटलादि-मलसे रदित--पृण- 
चन्द्रमा श्राकाशमें तारा्रोसे परिवेष्ठित हुश्रा शोभता है उसी 
प्रकार ( दे धरमजिन ! ) श्राप देव श्रौर मनुरप्योकि उत्तम समूर्टोसे 
परिवेष्ठिति तथा गणधरादिवरुधजननोसे परित्रारित (सेवित ) हु 
( समवमग्गा-सभामं ) शोभका प्राप्र हण हं । 


प्रातिहावं-विभवः परिष्कृतो 

देहतोऽपि विरतो मवानभृत्‌ 
मो्मागंपशिषन्रामगन्‌ 

नाऽपि शामन-फलेषणाऽऽतुरः ॥ ३ ॥ 


^ प्रातिहार्या ज्रीर विभर्वाँस--दुत्र, चमर, निहामन, भामंडल, 
श्रशकड््त. मुरपृष्पद्रण्टि, देवदुःदुनि च्रार टिञ्यध्वनिरूप श्राट्‌ प्रकारक 
चमत्कारो नथा ममवमरणाटि-विनू नियमे --वि भूषित हात ह्‌ भी श्राप 
उन्ही से नही किन्तु देहस भी भिरक्त रहे हँ-च्रपने शरगाग्से भी 
द्रापकां ममन एवं रागमातर नी रहा । (फिर नी नीधकर-प्रकतिन्प 
पुरयकमंकरे उदयम ) श्रापन मनुर्प्यो तथा देर्बोको माक्तमाग सिख- 
लाया है--मुक्रिका प्रानिके लिये सम्यग्टशन-ज्ञान-चारित्रम्प श्रमो 
उपाय बतलाय। है । परन्तु श्राप शामन-फलकी पषणासे श्रानुर 
नही हृण--क्मी श्रापने यद च्च्छा नहीका कि मरे उपदेशक्ा फ़ल 
जनताकी मक्ति च्रथवा उमक्री कायमिद्धि श्रादिके रूपमे शीघ्र प्रकट हवे । 
श्रौर यह सव्र परिणति श्राषकी बीतरागता, ५रिमृक्कता श्रौर उच्ताकी 
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ती पीपी मी 


ग्रोतकं है । जो शासन-फलके लिये श्रातुर रहने ई वे रेश्व्यशाली होते 
दए भी सुद्र संसारी जीव हते ह । इसोसे वे प्रायः दम्भके शिकार होते 
हं ग्रोर उनसे सच्चा शासन बन नहीं सकता ।> 

काय-वाक्य-मनसां प्रवृत्तयो 

ना ऽभवंस्तव मुनेथिकीषया । 

नाऽसमीन्य भवतः प्रवृत्तयो 

धीरं ! तावकमचिन्त्यपीहितम्‌ ॥५॥ 


' श्राप प्रत्यत्नशञानी मुनिके मन-वचन-कायकी प्रषृत्तियाँ प्रवन्त 


, करनेकी इन््लासे नहीं हह ई; (तत क्या श्रसमीद्यकारच्के रूपमे हं १) 


यथावन्‌ वस्तुस्वकूपको न जानकर श्रसमीच्यकारित्वके कूपमें 
भी बे नीं हृद । इस तरह हे धीर-धम जिन । श्रापका ईहित~चरित- 
्रचिन्त्य है--उसम वे सन प्रवरृत्तियां बिना श्रापकी इच्छु श्रौर श्रसमी 
द्यकारिताकर तीथ कर-नामकर्मोदय तथा भव्यजी्वकि ग्रटष्ट(माग्य)-विशेष- 
केः शस हाती ह ।' 

मानुषीं प्रहतिपभ्यतीतवान्‌ 

दूव्रतास्वपि च देवता यतः | 

तेन नाथ ! परमाऽसि देवता 

भ्रयसे जिनवृष ! प्रसीद नः ॥५॥ (७५) 

: ह नाथ । चकि श्राप मानुषी प्रकृतिको-मानव स्वभावको- 
श्रतिक्रान्त कर गये ह श्रौर देवतार्श्रोमं भी देवता ह--पूज्य 
है--इस लिये श्राप परम-उकृष्ट देवता हैँ-पूज्यनम है । श्रतः हे 
धमेजिन । श्राप हमारे कल्याणके लिये प्रसन्न होषं, हम प्रसननता- 
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पूवक रसाय्रन-मवनकर तरह ग्रापका श्राराधन करक मंसार-रोग मिराते 
हए श्रपना पण॒ स्वास्थय (मान्न) सिद्ध करनेमं समथ होवे । 

भावाथ श्रयसे प्रमीद नः--्राप हमारे कल्याणक लिये प्रसन्न 
हाव)" ग्रह श्रलंकरत भापामं भक्तक्री प्राथना है, जिसक्रा शब्दाशय य्पि 
इतना ही है क ग्रापहमपर प्रसन्न हाव ग्रौर उम प्रसन्रताका फल हमे कल्या- 
शकं र्पमं प्राति हतः परन्तु वीनराग जिनेन्द्रदेव किमीपर प्रसन्न या श्रप्रसन्न 
नदीं दन्रा करनं- तरे ता सदा ही श्रान्मस्वरूपमं मम श्रौर प्रसन्ने रहते रहै, 
फिर उनम एसी प्राथनाका कोद प्रयाजन नहीं| वास्तवमे यह श्रलकरत- 
मापामय प्राथना एक प्रकारक भावना है च्रौर इसका फलिताथ यह है 
कि हम वीतरागदेव श्रौधमजिनका प्रमन्न-हृदग्रम श्राराधन करके उनक 
साथ तन्मयता प्राप्त कर श्रार उम तन्भयताक्र फलस्वरुप श्रपना ज्राम- 
कल्याग सिद्ध करनेमं उसी प्रकारसे ममयं होते जिम प्रकार करि ग्सायनके 
प्रयादस--प्रसन्ननापूवक रमायनक्रा सवन करनेम-रीगीजन श्रारोग्य-लाभ 





करनेमे समथ हान ह । 
१६ 
श्रीशन्ति-जिन-स्तवन 
गभः नैः भः 


विधाय र्ता परतः प्रजानां 

गजा चिरं योऽप्रतिम-प्रतापः। 
व्यधात्पुरस्तात्स्रत एव शान्ति- 
पुनिदेया-मूर्तिरिवाऽवशान्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
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‹ जो शाम्ति-जिन परसे--शत्रश्रात- प्रजाजर्नोकी रक्ता करके 
चिरकाल तक अप्रतिम-प्रतापक--श्रनुपम पराक्रमके--धारक राजा 
हृष श्रौर फिर जिन्होने स्वयं ही--जिना किम॑के उपदेशके-मुनि 
हाकर दयामूर्तिंकी तरह प्रथम ही (हिमादि) पार्पोकी शान्ति की। 

चक्रश यः शत्रु-भयङ्करेण 

जित्वा नपः सवे-नरेन्द्र-चक्रम्‌ । 
समाधि-चक्रण पुनजिगाय 
महोदयो दुजय-मोह-चक्रम्‌ ॥ २॥ 


‹ जो ( गहस्थावस्थामं ) शत्रु्रोकि लिए भय उपजानेवाल चक्र- 


से सवे नरेन्द्रचक्रका-मम्प गजाश्रकि ममृदका-जीत कर चक्री 
नृप- चक्रवर्तीं मग्राटू-हृर श्रीर बादको(मुनि-ग्रचस्थामे) समाधि 
चक्रसं-धर्मष्यान-शुक्रध्यानके प्रभावसे-दुजय मोह चक्रको-मोहनीय 
कमके मूलोत्तर-प्रकृति-प्पचका--जीतकर जो महान्‌ उदयको-- 
त्रपने प्रण विकासका-प्राप्र हृष्‌ ह। 

राज-श्रिया राजसु राज-सिहो 

रराज यो गज-सुभोग-तन््रः। 

£ 

आहन्त्य-लर्म्या पुनरात्म-तन्त्रो 

देवाऽसुरोदार-समे रराज ॥ ३॥ 

४ जो राजेन्द्र, राजाश्रोके योग्य सुभोर्गोके श्रधीन हृष श्चथवा 
उन्दं सखाधीन ( श्रधिकाधिक रूपमे प्रात्र ) किए हुए, राज-लद्मीसे 
राजा्रोम शोभाको प्राप्महृए वे ही फिर ( परम वीतराग श्रवस्थाम ) 
न्मात्माधीन हुए--श्रात्माका कमबन्धनसे दुडाकर स्वाघीन किए दुए-- 
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्रहिन्त्य-लदमीसं--्रनन्तशानादिरूप श्रन्तरङ्क श्रौर श्रष्ट-मदाप्रातहाया 
दिरूप बहिरङ्ग विभूतिसे-दे्वो तथा श्रसुरां ( शरदेव )-मनुष्यादिका- 
की महती ( समवमरणवतिनी ) सममं शाभाको प्राप्र हण है ॥ 

यस्पिन्नभूदराजनि गज-चक्र 

नो दया-दीधिति-धमे-चक्रमू । 

पूज्ये षुः प्राञ्जलि देब-चक्र 

ध्यानोन्भुखे ध्वंसि ृतान्त-चक्रम्‌ ॥ ४ ॥ 


¢ जिनके राजा होनपर राजाश्रोका समह हाथ जाड बडा 
गहा. मुनि होने पर दुयाक्की किर्णोब्राला धम चक्र प्राञ्जलि हश्रा- 


, श्रात्माध्रौन बना-)पूञ्य हानेपर-धमतीथक्र प्रवतन करनेपर--देवों 


का समूह पुनः पुनः शा जोड खड़ा रहा, श्रौर ध्यानक सन्मुस्व 
हो नेपर-उ्युपरतक्रियानिव्रतिनन्तण-यागक चरम-समयम-छृतान्तचक्र 
-क्मोका श्रवशि समृह-नाशको प्राप्र दश्च । 
स्वदाष-शान्त्या विहिताऽऽतन्पशान्तिः 
शान्तेर्विधाता शरणं गतानाम्‌ । 
भूयाद्व-क्लेश-भयापशान्त्यं 


शान्तिजिनो मे मगवान्‌ शरण्यः | ५॥ (८०) , 


° जिन्होनि पने दोषोकी--त्रज्ञान तथा राग-देष-काम-काधाटि- 
विकाराकी-- शान्ति करके- शं ॒निन्रत्ति करके --श्रात्माम शान्ति 
स्थापित की है--पृशे सुसस्वरूपा स्वाभाविक स्थिति प्राम की है, श्रौर 
( इसलिये ) जो शरणाग्तोके लिये शान्तिके विधाता है बवे भग- 


पि पी) नि यी य 


[1 


गजा, श 99 "अ" = भूर जक [५ , ०4) 


[1५ 


क, ष्णी ण 0409 नाय 03१9 अप १ १११०८9१9 699 - भा भश "अध 9१ ११७०अ 9 १० ११० | 


[0 1८ 


9 भूर० अद 


0०० 


29 ५अ 9० ०.५9 कयन भून्‌ भूूढेभअकन 


४ 


999 जच भूमिक "अक 


क "कय 


[| 


स्वयम्भू-स्तोत्र ५७ 


बान्‌ शान्तिजिन मेरे शरण्य है--शरणमूत ह । श्रतः मेरे संसार- 
परिश्रमणकी, कैरशोकी शरीर भयोकी उपशान्तिकं लिये निभित्त- 
भूत हाव । 

मावाथ--श्रात्माक .शान्ति-मुलकी प्राति श्रपने दापाकोा-रागदष- 
काम-क्रोधादि-विकाराद--शान्तकर नेस हाती है, श्रौर जिस महान्‌ श्रातमाने 
दरपन दोषोकां शान्त करके श्रात्माम शान्ति-मुखकी प्रतिष्टा की है बही 
शरणागतके लिये शान्ति-सुगवका विधाता हाता ई-उनमं शान्ति-सुख- 
का संचार करने श्रथवा उन्हं शान्ति-सु्वरूप परिणत करनेमं सहायक 
होता है, श्रौर एेसा करनेमे उसक्र लिए किसी इच्छा तथा प्रयत्नकी भी 
जरूरत नह पड़ती-- वह स्वयं ही-उम प्रकार हा.जाता दै जिन प्रकार क्र 
श्रग्निके पास जानेस गर्मीका श्रोर हिमालय या शौतप्रधान प्रदेशकरे पास 
प्हचनेसे सर्दीका संचार श्रथवा तद्रूप परिण॒मन स्वयं दग्रा करता हे श्रौर 
उममं उम श्रग्नि या हिममय पदाथकी इच्छादिकका काद कारण नरह 
पड़ता । श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्र श्रषने दोपाक्रा-गगादिविभावपरिणामा- 
कोौ-पृगतया शन्त करके श्रपने श्रान्मामे पृण शान्ति स्थापित कौ है श्रौर 
इमलिये वे शरगागत भग्यजीवामं शान्ति-मुम्वके विधाता ह--विना किसी 
इच्छा या दश्तादि-प्रयत्नक ही उनम शान्ति-सुम्वका संचार करने श्रथवा 
उन्हे शान्ति-मुग्व-र्प परिगत क्रनेमं प्रबल महायक हँ । इमीसे स्वामी 
समन्तभद्र, शान्तिजिनेन्द्रकी स्तुति करत दए, कढने है - भ एते शान्तिमय 
जिनभगवानकी शरणमे प्राम हता ह--उनकी शान्ति-पद्धतिको श्रपनाता 
दृश्रा उनका श्राराधन करता ह--, फलनः मरे मंसार-परिभ्रमशका श्रन्त 
ग्रोर सांसारिक क्रशा-दुःखो तथा भयाकी समाति हाव ॥ 
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| ्रीकुन्धु-जिन-स्तवन { 
| --;#:०-- 
| इन्धु-प्भृत्यखिल-मन्व-दयंकतानः । 
‡ कुन्धुजिनो ज्वर-जरा-मरणोपशान्त्य । † 
| 9 च वतंयमि ६. | 
४ त्वं धम-चक्रपरह वतेयमि स्म भूत्यं ई 
। भून्वा पुरा चिनिपतीश्व-चक्रपाणिः ॥१॥ | 
| षकुन्भव्रादि सकल प्राणिर्योपर दयाकरे श्रनन्य विस्तारको लिये । 


र ह कुन्थुजिन ! श्रापनें पत्ते (गृरम्थावस्थामं) राञ्यविभूतिके | 
निमित्त राजाश्रकि स्वामी चक्रवर्तीं होकर बादको उवरादि रोग, ‡ 
जरा (बाप) श्रौर मरणकी उपशान्तिरूप मुक्ि-विभूतिके लिये | 
इस लोकम धम-चक्रको प्रवति क्रिया है-्रधान्‌ श्राप चक्रवती ‰ 
रौर तीथकर दानो महान पोको प्राप्र हण है। । 
तृष्णाऽचिषः परिदहन्ति न शान्तिगसा- 
एन्दरिया © [ 4 † [ ९ 
पिष्टन्दरियाथ-विभषेः परिब्द्विरेव । 
स्थित्यव काय-परिताप-हरं निमित्त- 
मित्यात्मवान्‌ बिषय-सोख्य-पराडयखोऽभूत्‌ ॥२॥ 
सतृष्ण (विपयाकाक्ता) ख्प श्रम्रि ज्वालार्पे स्वभावसे ही संता- 
पित करती है । इनकी शान्ति श्रभिलषित इन्द्रिय-विषर्योकी 
सम्पत्तिसे--प्रचुर परमाणम सम्प्रासिसे- नहीं होती, उल्टी बृद्धि ही 
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होती हे; क्योकि वस्तुस्थिति ेसी ही है--रन्द्िय-बिषर्योको जितना 
श्रधिके सेवन किया जाता हे उतनी ही श्रधिकं उनके श्रौर सेवनकी तृष्णा 
बहती रहतौ है । सेवन किये हुए इन्दरिय-विषय (मात्र कुं समयके 
लिये) शरीरके मन्तापको मिटानेमे निमित्तमात्र है--नृष्णारूप श्रमि- 
ज्वालाग्राका शान्त कनेमे समथं नद होते । यह सब जानकर हे 
श्रात्मवान्‌ ।--रन््ियविजेना भगवन !--श्राप विषय-सौख्यसे पराङ््‌- 
मुख हर है--श्रापने चक्रवनिन्वकी सभ्पग्‌ त्रिभूतिको हेय ममभते ह्‌ 
उनसे मुग्व मोड़कर श्रपना एग श्रात्मविकाम मिद्ध करनके लियेस्वये ही 
वेराग्य लिया है--जिनदीक्ता धारण कं! है ।' 


चाद्यं तपः परप-दृश्चगाऽऽचरस्त्व- 
पाऽऽध्यात्पिकम्य तपसः परित्ि हणाथम्‌ | 
ध्यानं निरस्य कलुप-द्रयमरुत्तरम्मिन्‌ 
ध्यान-दरये बदृतिपेऽतिशयापपम्ने ॥२॥ 

(वेगग्य लेकर) श्रापने श्राध्यान्मिक तपकी--्रामः्यानकी- 
परिवृद्धिकर लिय परमदश्चर बाह्य नप-ग्रनशारिर्प परार-दृद्धर तप 
शअर्ण-- किया हे । श्रौर्‌ (दस बाश्यनपश्चरगक्रा करन दर्‌) श्राप श्रात- 
रौद्र-रूप दो कलुपरित (वार) ध्यार्नोका निराकरण करकं उत्तर 
वर्ती धम्य ग्रौर शुक्तं नामक--दो सानिशय (प्रश्न) ध्या्नोमिं 
प्रवृत्त दर हं । 
हृत्वा स्व-कम-कटुक-प्रकृतीश्चतसा 
रत्नत्रयाऽतिशय-नेजमि जात-वीयेः 


† उत्तरस्मिन्‌" इति पाठान्तरम । 
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बभ्राजिषे सङल-वेद्‌-विधेर्धिनेता 
व्यभ्रे यथा वियति दीप्-रुचिरविंवस्वान्‌ ॥४॥ 
((मानिशय ध्यान करने दए हे कुन्युजिन ! ) श्राप श्रपने कर्मो 
चार कटुकं प्रकृतिर्योका-ज्ञानवरण, दशनावरण, मोहनीय श्रौर श्रन्त- 
राय नामक चार घानिया कमोका--रबत्रयको--मम्यग्दशे न, सम्यकूज्ञान 
¦ शरोर मम्यकचारतरका-मातिशय श्रप्निमे--परमशुङ्क्यानल्प-वहिमं- 
भस्म करफ़ जातवीयर हृष है--शक्तिसग्यन जे ईै--श्रीर सकल- .. 
वेद-विधिक--मम्यृणं नाका-लोक--विपयक-ज्ञान-विधायक्‌ ग्रागमके-- 
प्रोता होकर पसे शोभायमान हर दँ जेसे कि घनपटल-विहीन 
श्राकाशमें दीप्र किर्णोको लिये हुए सूय शोभता है । 


यस्पान्पूनीद्र ! तव लोक-पितापहाचा 
विद्या-विभूति-कणिकामपि नाप्नुवन्ति । 
तस्माद्धवन्तपजपप्रतिमेयमाऽभ्याः 


स्तन्यं स्तुबन्ति सुधियः ख-हितेकतानाः ॥५॥(८ ८) 


£ ह मुनीन्द्र ्री्कुन्धुजिन ! चकि लोकपितामहादिक-- ब्रह्मा 
विध्ु-महेश-कपिल-मुगतादिक--श्रापकी विद्या (कवलज्ान) की श्रौर 
विभूतिको-समवसरणाटि लकमाकी--एक काणिकाका भी प्राप्न नही 
है, इस लिये श्रारमहित-साधनकी धुनमे लगे हप श्र सुधी- 
जअजन--7रधरादिक--पुनजन्मसे रहित श्राप श्चद्वितीय स्तुत्य (स्ुति- 
पात्र) की स्तुति करते हैं । 
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श्रीश्रर-जिन-स्तवन 


-4* "~ 
गुण-स्तोक सदृन्लङ्ध्य तद्वदृत्-रुथा स्तुतिः । 
्मनन्त्यात्त गुणा वक्त॒मशक्याम्त्बयि सा कथम्‌ ॥१॥ 
£ विद्यमान गुणोकी श्रल्पताको उल्लंघन करके जो उनके 
बहत्वकी कथा की जाती है- उन्हें बटा-चदा कर का जाता है- 
उसे लोकमें (स्तुति कहते हँ । बह स्तुति ( टे श्रर-जिन ! ) श्रापमें 
केसे बन सक्ती है 0- नदीं वन सक्तौ । क्योकि श्रापके गुण 
श्रनन्त होनेसे पूरे तौरपर कहे ही नहीं जा सकतै--हा-चदा 
कर कहनेकी ता फिर बानी दर है| 
तथाऽपि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामाऽपि कीर्तितम्‌ । 
पुनाति पणय-कीते नैस्ततो जयाम किशन ॥२॥ 


५८ यद्यपि ग्रापके गुणोका कथन कमना श्रशक्य है) फिर मी श्राप ,, 


पुण्यकीतिं% मुनीन्द्रका चकि नाम-कीतन भी-भक्रिपरवकं नामका 


उच्चारण भा- हमें परयित्र करता हं । उसलिय हम श्रापकर गर्गोका ' 


कृद -नैशमात्र कथन ( यां ) करन है ।' 


# व्कातिः शष्ट व्राणा. गव्यानि ग्रौर म्नुति नीना श्रम प्रयुक्त 
होता ह द्रौर ' पुय शष्ट प्रवित्रना नथा प्रशन्तनाका व्रानकर है। श्रत 
जिनकी बाणौ पवित्र-प्रशन्न है, ग्व्याति पविच्र-प्रशम्न है श्रौर म्नुति 
पृगगरोत्पाद क--पवित्रतामम्पादक है उन्हे "पुगय-कीतिः कहन ई | 


८ क: 8 1) = इ 1 14 १० 9 अन 9 अटत 9१9 अकत ०१० अगु9 "वाक सथ भ 96 > जाक समुम्‌? >जकाकण नकि) भका - भभ भवाः शुर 


1 7. ०1 क 


भद भथ मथ, "वाको" थू) सका" १ 9 गो" तुथ ० ११०१० भयः ५९७०२ (वा> 9१७० श्वा" 99 9५ भित 1. | 


६२ म्मन्तभद्र-मारनी 


८ 1 [. , 


0 7. 1 1 


[ ८.५५ । (4 वज "90999 "किन मूर० ००० गव ०१७ कन 


‡ नत नजर जिम मज "न "००२० अ = 8 1 0 क 


लच्यी-विभव संसं धुषचोशवकर-लाञ्चनम्‌ । 
9 ¢ % + 
माब्राज्यं सावेभोमं ते जरत्तशमिवाऽमवत्‌ ॥२॥ 

‹ लदमीकी विभूतिके सवस्वको लिये हुए जो चक्रलाञ्छन-- 
चक्रवतिन्का- सावभौम साम्राज्य श्रापको सम्प्राप्र धा, वह 
मुमुक्तु ेनेपर-मोक्त प्रासिको दच्छाकं। चरितां करनके लिये उयत 
हेनपर-- श्रापक लिय जीशं कणके समान हो गया--श्रापने उसे 
निःसार वममभ कर व्याग दिया ॥ 


तव सूपस्य मोन्दय दा तक्निमनापिवान्‌ । 
दथक्तः शक्रः सहस्ताक्तो बभूत बरहु-विस्मयः ॥४॥ 

' श्रापके सू्प-सीन्दयको देखकर दो नेत्रोवाला इन्द्र वृप्निको 
प्राप्न हुश्रा-- उमे श्रापका श्रधिकाधिकलू्पमे देखनकी लालसा बनी 
ही ग्ही-ग्रौर इसलिये विक्रिया-द्वारा) वह सहस््र-नेत्र बन कर देग्बने 
लगा, श्रौर बहूत ही श्राश्चयको प्राप्रदृश्रा ॥ 

मोहसूपो रिपुः पापः कषाय-भट-माधनः | 
दटि-सं विशदुपेचाऽस्तरस्त्वया धीर ! पराजितः ॥५॥ 

‹ कषाय-भर्टोको-कोभ-मान-माया-लोमादिकरकी-सेन्यस युक्त 
जो मोन्प-मोदनीय कमम्प--पापी शत्रु है--्रात्माके गुरणोका 
परधानरूपमे घात करनेवाला है-उसे हे धीर श्रर-जिन ! श्राषने 
सम्यदशेन. सम्यग््नान श्रौर उपेश्ना--पमोदामीन्य-लक्तणा मम्यक्‌- 
चारित्र-रूप श्र्र-शर्खरोसि पराजित कर दिया दै । 


~~~ == ~ ~ "~ 


# (संप मग्पादनमं उपयुक्र प्रतिर्योका पट । 
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कन्दपस्योद्वरो दपस््ैलोक्य-विजयानितः। 


ह पयामास तं धीरे त्वयि प्रतिहतोदयः ॥ & ॥ 
४ तीन लोककी विजयसे उत्पन्न हुए कामदेवक्रे उत्कट दपेको- 
महान्‌ श्रहंकारको--श्रापने ललित किया है। श्राप धीरवीर- 
ब्र्ुमितचित्त-मुनीन्द्रके सामने कामदेव हतोदय ( प्रमावहीन ) हो 


 गया--उसकी एक मी कला न चली ।' 


-योनिदं च 
श्रायत्यां च तदात्वे च दुःख-योनिदरु्तरा । 
वेष्णा-नदी त्वयोत्तीणां विग्रा-नावा विविङ्कया ॥७॥ 


च्राप्रने उस वृ्णा-नदीको निर्दोपि ज्ञान-नीकासे पार किया ‡ 
है जो इस लाक नथा परलाकमें दरम्बोकी योनि है-कष्ट-परग्पराको , 


उत्पन्न करनेवाली है--श्रीर जिसका पार करना श्रासान नहीं दे- 
बडे कसे जिसे निरा ( पार किया) जाता है। 


श्मन्तकः क्रन्दको नृणां जन्प-ज्वर-मखः मदा । 
त्ापन्तकराऽन्तकं प्राप्य व्याव्रत्तः काम-कारतः ॥८॥ 


¦ पुनजन्म श्रीर्‌ ज्रादिक गोगोका मित्र श्रन्तक~यम सदा ; 


मनुष्योको रलानेवाला हैः परन्नु श्राप श्रन्तक्रका श्रन्त करनवालं 


* ह, श्ापको प्राप्र होकर श्रन्नक-क्राल श्रपनी इच्छानुसार प्रवृत्ति- ` 


से उपरत हृद्या है- टम श्रापके प्रति श्रपना म्बच्छु व्यवहार बन्द 
करना पड़ा डे)" 


भृषा-वेषाऽऽयुध-न्यागि विच्रा-दम-दया-पमम्‌ । 
रूपमेव तताऽऽचष्टे धीर ! दोप-विनिग्रहम्‌ ॥६॥ 
£ ह धीर र-जिन । श्राभूृपर्णो, वर्पो तथा श्रायुर्धोका त्यागी 
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भ्रीर लान, कषायन्द्रिय-जय तथा ्याकी उच्ृष्ताको लिये हर 
श्रापका शूप ही इस वातो बतक्लाता है कि भापने दोषोंका पृण- 
तेया निप्रह ( विजय ) फिया है--क्याकि राग तथा श्ररकारका निग्रह 
किये चिना कटक-केयूरादि श्रभििपणां तथा जटा-मृकुर-रक्ताम्बगदिर्प 
वेपकि त्यागनेमं प्रव्रनि नदह होती, इय नथा मयका निग्रह किये विना 
शन््रान््रोका त्याग नदीं जनता, श्रज्ञानका नाश किय विना क्ञानमे उत्कृष्टता 
नी श्राती, मोका य किय तिना कपा श्रौर दम्र्याका पूगा दमन नही 
अन श्राता श्रौर हिमात्रत्ति, प्रेष तथा लौकिक स्वाथका हयोडे विना दयाम 
तत्मरला नही श्रानी > 

सपन्ततोऽङ्गभा्यां ते परिवेषेश भूयसा । 

तमो बाह्यमपाकीशंमध्यात्मं ध्यान-तेजसा ॥१०॥ 

' सब श्रोरसे निकलनेवाल श्रापके शरीर -तेर्जोक ब्रटत परि- 
मंडलस विशाल प्रभामंदलम--श्रापका चाष्य श्रन्धकार दृग हृश्रा 
श्रीर ध्यान-तेजसे श्राध्यात्मिक--कश्ानावरगाटिन्प मीत अन्ध 
कार नाशका प्राप्र हृश्राह॥ 

सवज्ञ-ज्योतिषोद्ध तस्ताको पिमोदयः । 
कं न कयात्परशम्रं त मवं नाथ ! मचेतनम्‌ ॥११॥ 

‹ हे नाथ श्ररजिन । सवेज्ञकी उयानिसे-जानौत्कपस--उत्पन्न 
हृश्रा श्रापके माहास्म्यका उदय किम सचतन प्राणीको--गुण-दाधके 
विवेके चतुर जीबात्माका--प्रणश्रशील नदीं बनाता ? समी श्रापके 
श्रागे नत-मस्तक करता है 

तव वागमृतं श्रीमत्सवं-मापा-स्वभाग्कम्‌ । 
परीशयत्यमृतं यद्रत्प्राणिनो व्यापि मंसदि ॥१२॥ 
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भ्वयम्बू स्तोत्र ६५ 


सब-भाषाश्रोमे परिणत हानेके ‹स्बभावरो लिये हुए रौर 

समवसरण~-सभामे व्याघ्र हृश्रा श्रापका श्रीसम्पश्न-सकलाथवे 

यथाथ प्रतिपादनकी शक्रिम गुक्र-व्वनामूते प्राणिर्योको उमी प्रकार 
तृप्र-मंतुष्ट करता है जिस प्रकार कि श्रमृत-पान । 


भ्नेकन्तात्मदृष्टिस्ते मती शन्यो विपययः। 


ततः मव मृषोक्र म्यात्तदयुक्कं म्बधाततः ॥१३॥ 

‹ ( ह श्ररजिन ! , श्रापकरी श्रनकान्तटृष्टि ( श्रनकान्नान्मकमत- 
प्रवर्ति ) मनी--मश्चौ हे, धिपरीत इमक जा एकान्त मत है ब्रह 
शन्यरूप शरसनं है ^ । श्रतः जो कथन श्रनेकान्त-दषिसि रहित- 
एकान्न-दण्िकि लग्र दए--दं बह सव मिथ्या है; क्योकि वह श्रपना 
ही-मत्‌-श्रमन्‌ श्रादिरूप ग्कान्तमतक्रा दी--घातक है--श्रनकान्नयेः 
विना एकान्तकी म्बरूप-प्रतिष्ठा वरन द्वी नहा सक्रनी | 

ये पर-म्बलितोनिद्राः स्व-दपिम-निमीलनाः। 
तपम्बिनस्ते करं इयु रयात्रं न्वन्मत-श्रियः ॥१४॥ 

` जा ( एकान्तवाद्र जन) परमं- ग्रनकान्नमं- -विराधादि द्रप 
देग्बनक लि उन्निदर--जागन--ग्हतं हं श्र चचपनम-सत श्राटि 
एकान्नम--दरपोक प्रति गज-निमीलनका व्यवहार करत है-- न्दं 
द॑स्वन हण भीन टरेननका दाल तननि टहै-- वरे त्रचार स्या कर १ 
उनम स्वप्ता साधन श्रार परपन्ना दूपगा चन नही मकना । ( क्रयाकि ) 
व्यापकः शनक्रान्न-मनका । यथाथ वरम्तुम्वरूप-विचचक्रन्य-लन्तशा ) 

यह सव्र करमदह. टम विषयक) विरपर्पम जाननकः लिये इमी 
म्वयम्म्‌-म्त्रात्र-गन मृमनि-जिन श्राग मुवि जनक म्नवनाकर श्रनुबाद-माहिन 
दम्बना चादि । 
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श्रीके पात्र नहीं है-- सवरथा एकान्तपन्नको श्रपनानेसे वे उसके योग्य ही 
नहीं रह । 

ते तं स्वघातिनं दाषं शीकतंमनीश्वराः। 

त्वद्‌ हिषः स्वहनो बालाम्त्वाऽवक्तव्यततां भिताः ॥१५॥ 

‹ वे एकान्तवादी जन, जा उम ( पृरवोक्त ) स्बधाति-दोषको दुर 
करनेकं लिये श्रममथे ह, श्रापमे--च्रापके श्रनेकान्तवादन- देष 
रवते ह, श्रात्मघ)ती है--श्रपन मद्धान्तका धात स्वयं ग्रपने हार्थो करने 
है--श्रीर यथावदरम्नुम्वर्पम श्रनमिज-बालक है,(उसीसे) उर्न्होनि तन्व 
की श्रवक्त्यताको श्राश्रिन किया ह-जन्नृनन्य श्वक्तव्य दै, एेमा 
प्रतिपादन कियारै।' 

मदेक-निव्य-वक्कव्याम्तटिपक्ताश्च य नयाः | 
मवथति प्रदृष्यन्ति+ पुष्यन्ति स्यादितीह ने ॥१६॥ 

* सन, एक, [नित्य, वक्त्र श्रीर इनक विपक्षरूप श्रसन्‌. 
श्रनेक, नित्य, श्रवक्कव्य य जा नय-पक्त हं वे यों सवशा-ग्पमे 
तो श्रवि दृषित हं ज्रीर म्यन~रूपमं पृषटिकि प्राप्र दात्त दं ~ 
श्रथति सवथा सत सवथा श्रमन. मन्था णक ( श्रदेन ), मवा श्रनक 
सवधा निन्य, सवथा श्रनिन्य. सवथा वक्तव्य ग्रार मवधां श्रवक्रव्य 
स्पमं जां मन-प्रत्न है. 4 मव दृप्रिति (मिभ्या) नेय ई--स््रषएम 
वाधक} श्रार म्यान्‌ सत. म्यान्‌ श्रमन. स्यान क. म्यान्‌ श्रनक, 
स्यान निन्य, म्यान्‌ श्रानव्य. स्यान वक्रव्य श्रार स्यात श्रक्रव्यरूफम जा 
नय-पत्त हे,व म्थ् पुथ ( सम्यक ) नय दइ स्वकाय थका नव्राघन्क्म 
प्रतिपादन कगनम ममथ द्‌) 


¶ '्रदुष्यन्ते पुष्यन्तः इति पाठान्तरम । 
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स्वेयम्भू-स्तात्र ६७ 


मवेथा-नियम-त्यागी यथाद््टमपेचकः । 
म्याच्छब्दम्तावके न्याये नान्येषामात्पविषटिषाम्‌ ॥१५॥ 


। मवरथारूपसे-सन ष्टी है, श्रमत ही है, नित्यही है, श्रनित्यही 
हे इन्यादि रूपसे- प्रतिपादनकं नियमका त्यागी, श्रीर यथाद्टको- 
जिं प्रकार सत्‌-श्रसत्‌ श्रादि रूपसे वस्तु-प्रमाग-प्रतिपन्न हे उसको-- 
श्रपे्तामे रस्वनेवाला जा “स्यान शब्द ह ब्रह श्रापकं--श्रनेकान्त- 
वादी जिनदेवके--न्यायमे है, ( त्वन्मत-बाश्च ) दूसरोके-एकान्तवा- 
दियोके-~ न्यायमं नी ह. जा करि श्रपनेवरेरी श्राप है५।' 


प्रनक्रान्ताऽप्यनेकान्तः प्रपाण-नय-माधनः | 
ञ्ननकान्तः प्रमागात्त तदकान्तोऽपितान्नयात्‌ ॥१८॥ 


: श्प मनम नकान्त भी-मम्यक ण्कान्तद्टी नहीं किन्तु 
ग्रनकरान्न न-~-प्रमाग शरीर नयसाधर्नो ( दृष्या) कालिये हष 
पअनकान्नम्बरूप--कथस्नित श्रनकान्न श्र करथा्चन्‌ एकान्तस्वरूप- 
ह्र । प्रमागकी दरृषटिसि श्ननक्रान्नन््प मिद्ध दाता ह ( 'नकलदेशः 
प्रमाणाधीनःः इम बाक्यकः श्राशयानुमार ) श्रार विवन्तित नयकी 
अपक्तास अनकान्तमे णकान्नरू्प--प्रतिनियनधमम्प--मिद्ध हाना 
ह ( “विङ्लादशः नयाधीनःः दम वाक्यकर श्राशयानुमार )।' 


 एकान्तवादर परकर वरग दानक साथ साथ श्रपन वरग ्राप कमर, 
दम च्रानका सविशपस्यम जाननक्र लिय 'ममन्न-मद्र-बचार-मालाः क्रा 
प्रथम लेग्व ल्व-पर-वरी कान 2 देखना चाद्य, जः कि श्रन्रन्नः क 
चतुथं वपं की प्रथम किरण ( नवव्पाङ्क) म प्रकारिन दृश्राहै। 


क्यः 
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| न । 


1 2448... ७ 


इति निरुपम-युङ्ृ-शासनः* 

प्रिय-हित-याग-गुखाऽुशामनः। 

श्र-जिन ! दम-तीर्थ-नायक- 

म्त्वामिव मतां प्रतिबोधनाय कः { ॥१६॥ 

श्म प्रकार ह श्ररजिन । शाप निरपम-युक्त-शासन ईै-- 

रपमा-गहित श्रौर्‌ प्रमाण-प्रसिद्ध शामन-मतकरे प्रवतके है--, प्रिय तथा 
हितकारी योर्गोक- मन-व्चन-कायकी प्रश्रनि्यो श्रवा समाधिके-श्रौर 
गु्णोके-मम्यग्टशनादिकक--श्ननुशासक ट, साथ ही दम-तीथेक 
नायक्र ह-- कपाय तथा इन्दिरा जयके विधायक प्रव्रचन-तीथके स्वामी 
ट । श्रापके समान फिर माधुजर्नाका प्रतिबोध देनक्र लिये श्रौर 
कीन समथ ह १--काहमीस्मथन्हीहे) त्राप दरी ममं ह । 

परति-गुण-विभवानुरूपत- 

म्त्वयि-बरदाऽऽगमप-टृष्टिरूपतः | 

गुण-कृभामपि किश्चनोदितं 

मम भवताद्‌ दुरितामनादितम्‌ ॥२०॥ (१०५) 

न बरद~-श्ररजिन । मन श्रपनी मत-शक्तिकी सम्प्तिक 

श्नुरूप--जमं मृमः बृद्धि-शकरि प्रत्र दृह ट उलकः श्रनमाग-- तथा 
श्रागमकी दष्क च्रनुसार--ग्रागमम कथित गुगकि श्राधारर-- 
शापक वरिपयमं कुन धाटस गुर्णोका कीतन किया ह, यह गुण- 
कीनन भरे पापकर्म विनाशम मथ होवे--रनकर प्रनादम मर 
गोाह्नीयादि पाप-कमध्रक्रनियाक न्य सावर 





६ "युक्रि-शामनः' इति पाटान्तरम्‌ । 
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१६ 
श्रीमलि-जिन-स्तव्रन 


- न 4 ००० न 


यस्य महैः मकल-पदाथ- 
प्रत्यवबोधः समजनि साचतात्‌ । 
साऽमर-मन्यं जगदपि सवं 

प्रज्चलि भूत्वा प्रणिपतति स्म ॥१॥ 


‹ जिन महर्धिकरं सकल-पदार्थोका प्रत्यववबोध--जीगटि- 
मम्पूग्‌ पदार्थो मव ग्रारम श्रशाप-विशेपको लिये दण जाननवाला परि- 
जान (कवलकशषान)--माक्तान ( दान्दिय-भरतादि-नगपे्च परनयत्न ) रूपसं 
उत्पन्न हृश्या, ( श्रार इमनिय ) जिन्हें देवों तथा मत्यजर्नोके माथ 


सारे द्वी जगतने हाथ नोडकर नमस्कार किया; ( उन मल्लिजिनकी + 


मने शग्गलीदहे।)' 
यम्य च मतिः क्रनक्रमयीव 
म्ब-म्फुरदाभा-कृत-परिवेषा । 
बरागपि तच््वं कथयितुकामा 
स्यात्पद-पूवां रमयति साधून ॥२॥ 


° जिनकी मूर्ति--शरीगकृति--सुवणेनिर्मित-जैमी है श्रौर 
स्फुरायमान श्राभासे परिमण्डल किये हण है-सम्पूणं शरीरको 
व्यात्त करनेवाला मामरुडल बनाये हूए दै--, वाणी भी जिनकी “स्यातः 
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समन्नभद्र-भारतं 


पद्पुवेक यथावन वर्नुतर््रका कथन करनवाली है श्रौर साधु 
ज्रनोको रमानी है-ग्राकपित करक श्रपनेमे ्रनुरक्र करनी ह; ( उन 
मल्लि-जिनकी मने शग्ण ली है| ) ` 

यम्य पुरम्तादिगलित-माना 

न प्रतितीर्थ्यां भुषि वित्रदन्ने | 

भूरपि रम्या प्रतिपदपासी- 

जञान-विकाशाम्बृज-मृदृ-हामा ॥ २ ॥ 


‹ जिन क सामने गलितमान दए प्रतिनीिजन--7!कान्तवाद- , 


मतानुयायो--प्रध्यीपर विवाद नहीं कर्तं थ त्र प्रथ्वी भी (जिनके 


विहारके ममय) पद-पदरपर विक्रसित क्रमर्लौम मृदु-दास्यको लिय ‡ 


हृए रमगीक हृ था; ( उन मल्नि-जिनकी मन शग्मा नौ हे। )' 


यम्य ममन्ताञज्जिन-शिशिरगगशोः 
शिष्यक्-पाधृ-प्रह-विमवोऽभृत्‌ । 
तीथंपपि स्वं जनन-यशद्र- 
त्रामित-मत्वात्तरश-पथोऽग्रम्‌ ॥ ४ ॥ 

‹ ( श्रपन शीतल-प्रचन-किरणाक्र पभावस मंसार-तापका शान्त करन- 
बलि ) जिन जिनेन्द्र-चन्द्रका विभव (रेरवय) शिष्य-साधु-्रहोके 
रूपमे हृश्चा धा--प्रचुर परिमागमं रिण्य-साधुग्रकि ममृहसे जो व्या 
थ-- , जिनक्रा श्राोय तीथे--शासन--भी संसार-समुद्रसे भय- 


भीत प्राणिर्योक्रा पार उतरनेके लिये प्रधान मागे बना दहे; (उन 
मल्लि-जिनेन्द्रकी पमन शरण ली है । ) 


1 
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(9 अक्के 992 9७० 98९ 


० 9 अवरज वन 9 93 "जि न 099 जव 999 


स्वयभ्बू-स्तोत्र ७९ 
७ भ 0१७0 "दो" भ 95 गा 69०० 6१.099 भअ 929. 90099929 ककन 9९ ०७० 9४ ११७. ११.०० कार १0७९ ०8 9 
यस्य चं शुक्लं परमतपोऽग्नि- 
ध्यानमनन्तं दुरितमधाच्षीत्‌ । 
तं जिन-सिहं तकरशीयं 
मन्लिपशन्यं शरशमितोऽस्मि ॥५॥ (११०) 
£ शरीर जिनकी शुक्रध्यानरूप परम नपोऽभरिने श्रनन्त दुरित- 
को--श्रन्तकरा प्राम न हानवालै (परम्पर चले श्रानेवालै) कमांष्टकको -- 
भस्म क्रियायाः 
उन (उक्त गुगाविशिषएट) कृतक्कत्य शरीर श्रशल्य--माया-मिथ्या- 
- र ^ = ५, 
; निदान-शल्यवजित--मल्लिजिनन्द्रकी मे शरण मं प्राप्र हृश्रा ह- 
दम शरण-प्रामि-दारा उम श्रनन्त वुरितर्प कमशत्रुम मरी रत्ना हौ ।' 


कु ~यम 99 वार 
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९० 
श्रीमुनियुत्रत-जिन-स्तवन 


"-न॑ननषनेःभै्भेः न 


9 ब 99 गू5 "अक 9०११ अ दथः [0 इ ग्र 


्धिगत-गुनि-सुव्रत-स्थिति- 
मनि-षृषभो युनिसु्रतोऽनषः । 
एुनि-परिषदि निबंमो भवा- 
नुड्‌-परिषत्परिषीत-सोमवत्‌ ॥१॥ 
!सुनिर्योके सुत्र्तोकी-मूलोत्तर-गुोको--स्थितिको अधिगत 
करने वाल्--उसे भले प्रकार जाननेवाले टौ नहीं किन्तु स्वतः के श्रा्- 


1111. 


¶ श ्यकष्तिि) ) 39 "अक [५ 1 ५ 


‡ [01 १०७००१७ 


५२ ममन्तभद्र-मारनी 
द ० 
| रण-द्वारा श्रधिकरन करनवाले--( ज्रौग हमलिर्‌ ) "मुनि-मुत्रत इस 
६ श्न्व्थं संज्नाक धारक ह निष्पाप ( भरातिकम-चतुष्टयरूप पापमे रहित ) 
& मुनिराज ! श्राप मुनिर्योक्ी परिपदूमे--गगधरादि ज्ञानियोंकी मभा 
| ( ममवमर्णा ) म--उमी प्रकार शाभाका प्रात्र दण है जिम प्रकार 
‡ कि नकत्रोकर समृष्टसे पर्विष्ठिन चन्द्रमा शाभाक्तो प्राप्र दोना हे।' 


8 9१91 अन भनि भटु3 ° यक 


६ ५ 
( ) 


| [> ® ¢ 
£ पर्शित-शिखि-कग्ट-रागया 
। करत-पद-निग्रह-विग्रहा ऽऽमया । 


[री दर 999 9) अ" [0 


| तत्र जिन ! तपसः प्रद्ूतया 

| ग्रद-परिवेप-रुचेव शोभितम्‌ ॥२॥ 

क ' मद-~मदन श्रथता शहंकारक निग्रहकारक-निगधमचक- 
| शरोरक्र धारक ह मुनिमृत्रन जनिन । च्नापक्रा गगोर नपस उत्पन्न | 
ह नरुगा-मोरक्र करट बण-जमी श्रामास उसी प्रक्रार शाभित : 
| हृश्चा दै तिम प्रकार कि यहपरिविषकी--नन्दरमाक्र पग्मिग्टनका-- | 


1 दपि शोभी है ।' | 
शशि-रचि-शुचि-शुक्र-लाहितं ` 
& सुरमितरं विग्जा निजं वपुः । 

¦ तव शिचमतिविस्मयं यते ! 

यदपि च बाङ्पनमीयमीहितम्‌ ॥२३॥ 


' हे यतिराज । श्रापक्रा श्रपना शरीर चन्द्रमाकी दरीप्रिक 
‡ समान-निमल शुक्र रधिरसे युक्त, श्रतिसुगन्धित, र जरहित, 
| शिकस्वक्प ( स्व-पर-कल्याणमय › तथा श्रति श्रश्चयको लिए हण 


9, णी प भौ म. मम ४ | „| 
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रहा है श्रौर श्रापक वचन तथा मनकी जा प्रवृत्ति हर है बह मी 
शिव-श्वरूप तथा अनि श्राश्चयेका लिष दूए हु है ।* 


स्थिति-जनन-निराध-लक्तशं 
चरमचरं च जगन्‌ प्रतिक्तणम्‌ | 
हति जिन ! सक्रलज्ञ-लाञ्छनं 


वचनमिदं वदतांवरम्य ते ॥४॥ 

! ह मुनिसुत्रत जिन ! श्राप वदतांवर ह--प्रवक्राश्रामे भ्र है- 
श्मापका यह वचन कि "चर श्रार श्रचर ( जंगम-स्थावर ) जगत 
प्रतिक्ञण स्थिति-जनन-निराधलक्षणको लिए हण है--परत्येक समय- 
म प्नौव्य, उत्पाद श्रौग व्यय ८ विनाश ) म्वरूप ६--सवज्लताका चिन्ह 
है--संसारभरके जड-चनन, मदम-म्धृन ग्रौर मृन-ग्रमृन ममी पदा्ामिं 
प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय श्रौर घातय एक माथ लन्नितन करना सचज्ञताक्र 
त्रिना नहीं बन मकना. शरीर इमल्तिण श्राप इम परम श्रनुभूत वचनम 
म्पष् मूचिन टाना हे कि श्राप सवज रे | 


दृगिति-मल-कलङ्कमष्कं 


. 
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ज ११9 कि भभु भरु9 -काा- भु धि नकत भमु चूर) अ ०९ भू? = अा० भमः = ९ ००७ अमु +अक” 5 > "वा 9१9 99 "ज न्ट 


| निरूपम-याग-बलेन निदहन । 1 
॑ अभवदभमव-माख्यवान भवान 1 
ट भवतु भमापि मवापशान्तय ।॥ ५।॥ (११५) 
‹ ( हे मुनिमुन्त जिन ! ) श्राप श्रनुपम यागत्रलस--परमगुक्र- | 
ध्यानाभ्रिके तेजस--श्राठों पाप-मन्तशूप कलंकोंका--जीवात्माके वास्त- । 
ट किक स्वल्पकं श्राच्छादन करनवाले शानावरश॒, दशनावरण, मोहनीय, ‰ 
| अन्तराय, वदनीय, नाम, गोत्र श्चौर श्रायु नामके श्राठों कममलोको-- 
क श भर+ गा ० ज ०००० "याका 9०० "१ ००09 - भ" वटः "क नगु, भयो" वु) शर अकेन 9०० +अक १४९ 


७४ ममन्तमद्र-भारतीं 
"9 9०१ "न 09 ध "कान ७१९७ अद 9 9 जा १9, 9 वा भ 9 वन भि अनभि "अन श 9 अव भे 
॥ भस्मीभृत करते दूए, संसारम न पाये जानं बाल सौख्यको- 
; परम ्रनीन्द्िय मो्ञ-सौख्यको--प्राप्र हुए द । ( ग्रतः ) श्राप मेरी- ‡ 
मुभ स्तताकी--भी संसार-शान्तिकं लिए निमित्तभूत दोबं- 
श्रापक श्रादशकीा सामने रखकर म॒ भी योग-बलते श्राठा कमे-मर्लेको 
दग्ध करके ग्रतीन्रिय परमसोर्यको प्राप्त करूं, एसी मेरी भावनां श्रथवा ‹ 
त्राव्मप्राथना ह । 





९१ 


श्रीनमि-जिन-म्तवनं 


स्तुतिः स्तोतुः साधाः कशाल-परिणापाय स तदा 
भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः । 
किमेवं स्वाधीन्याजगति सुलमे श्रायस-पथे 
म्तुयान्ञ त्वा विद्रान्सततग्रभिपूज्यं नमि-जिनम्‌ ॥१।॥ 

' स्तुतिक समय स्तुत्य चाहे मौजूद दोयानदहो श्रौर फल- 
की प्राप्ति भी चाहे मीधी उस्केद्राराह्ोतीह्ोया न होती दहो 
परन्तु साधु स्तोताकी--मिवेकके साथ भक्तिमाव-पूंक स्तुति करनेवाले- 
की-- स्तुति कुशल-परिणामकी-पुर्यप्रसाधक परिणामोकी-कारण 
जरर है; श्रौर षह कुशल-परिणाम श्रथवा तञ्जन्य पुरयविशेष 
भेयफलका दाता है । जब जगतमें इस तरह स्वाधीनतासे भ्यो 
मागे सुलभ है--स्वयं प्रस्तुत की गदे स्तुतिके-दारा प्राप्त हेतवः हे 
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सषेदा श्नभिपुज्य नमि-जिन , रेमा कौन विद्रान्‌-पेक्तापूवंकारी 
श्रथवरा विवेकी जन--है जो श्रापकी स्तुति न करे ९ करे ही करे। 
त्या धीमन्‌ ! ब्रह्मप्रणिपि-मनसा जन्म-निगलं 
समृतं निभिन्न त्वममि विदृषां मोक्ष-पदवी | 
त्वयि ब्रान-ज्योतिविभव-किरणोर्माति भगव- 
भूषन खद्योता इव शुचिरपावन्यमनयः ॥२॥ 
` ह वुद्धि-ऋद्धिमम्पन्न भगवन । श्रापने १ मात्म.गुदधापम)- 
स्वरूपम चिन्तको एकाग्र करक पुनजन्भकरे बन्धनका उसके मूल- 


* कारण-सहित नष क्रिया है, श्रतण्व श्राप विद्रजर्नोके लिग्मोक्त- 
, मागे श्रथवा माक्तस्थान है--ग्रापका प्रान हकर वितर्क जन श्रपना 
* मात्त-माधन करनेमे ममथ हत है । श्रापमं विभव (ममथं) किर्णोक 
, साथ कवलज्ञानञ्यातिक प्रकाशित होनपर श्रन्यमती--एकान्त 


वादी-जन उसी प्रकार हनप्रभद्र हं जिस प्रकार कि निमल 


£ सूयक सामन स्द्यात ( जुगन्‌ ) हाते है| 


विधेयं ब्रायं चाभऽनुभयश्ुभयं पिध्रमपि तद्‌- 
विशेषैः प्रत्येकं नियम-तिष्येश्वापरिमितः । 
सदाऽन्योन्यापेकषैः सकल-भुबन-ज्यष्ट-गुरुशा 
त्वया गीतं त्वं बहु-नय-विवक्ततर-वशात्‌ ॥२॥ 

‹ हं सम्पूणं जगनके महान गुर श्रीनमिजिन ! श्रापने वस्तु- 
तर्का बहुत नर्योकी विवन्ञा-श्रविक्ञाके बशसे विघेय, वाये 
(प्रतिषध्य) उभय, श्रनुमय तथा मिभ्रभंग--विधेयाऽनुमय, प्रतिषेष्या- 
ऽनुभय श्रौर उभयाऽनुभय-(एिसे सप्तमंग) शूप निर्दिष्ट किया है । साथ 
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७६ ममन्तमद्र-मारनी 
(नै 1 1 1.) 
ही श्रपरिमित तिशंषों (धर्मो) का कथन क्रियां हे, जिनमेसे एक- 1 
एक विरोष सदा एक दुमरकी श्रपक्ञाका लिये रता हैः श्रौर सप्र- ‡ 
भंगक नियमका श्रपना िषय किये रहता ह-ङई मी विशेष श्रथवा । 
धम मर्था एक दूमरक श्चपन्नाम रहित कमी नहीं हेता च्रौर न सत्मग- † 
केः नियमने ब्रहिमृत द्वी हाना हे । 

अहिंसा भृतानां जगति विदितं ह्म परमं 

नं मा तत्राऽरगम्भोऽस्त्यशुरपि च यत्राऽऽश्रपविधौ । 

ततस्तत्मिद्रथथं परम-करुणो ग्रन्थुमयं 

मवनेवाऽत्याकतीन्न च विक्रत-वेषोपधि-रतः ॥४॥ 

शप्रागिर्योकी श्रहिमा जगनमे परमन्रह्म--त्र्यु्कोटिकी श्रात्म- 

चर्या-- तानी गहं श्रौर बह श्रहिंसा उस श्राश्रमविधिमे नहीं 
वनी जिसश्नाध्रमविधिमं श्रणुमात्र-भरादा मा-भी श्रारम्भ 
होता है । श्रतः उस श्रहिमा-परमन्रह्मकी सिद्धिकरं लियं परम- 
कम्गाभावरसे सम्पन्न श्रापन ही वाह्याभ्यन्नरण्प्रसे उभय-प्रकारके 
परिग्रदको द्धोडा है --बाह्यमं वन््ालंकागदिकं उपधियंका श्रौ श्रन्न- 
रंगमं रागाद्रिक भावोका न्याग किया है- श्रौर फनतः परमत्रह्मकी 
सिद्धिको प्राप्न कियाद । किन्तु जा विक्रतत्रेष श्रौर उपधि रत 
है-- यथाजातलिङ्कके विगधौ जटा-मुकट-धाग्णा तथा भस्मोदधुलनादि- 
रूप वेप श्रौर व्रः श्राभूप्रण, श्रल्माला तथा मूगचम।दिरूप उपधियामें 
श्रासक्त ईै-- उन्होने उस बाह्याभ्यन्नर परिग्रहको नहीं डोडा हे ।- 
श्नौर हस लिए फेमामि उम परमब्रह्मकी सिद्धि भी नहीं बन मकती है 


वपुभृषा-वेष-व्यवधि-रहितं शान्त-करणं 
यतस्ते संचष्ट स्मर-शर-विषाऽऽतङ्क-विजयम्‌ । 
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विना मीमेः श्रदय~हृदयाऽमष॑-विलयं 
ततस्त्वं निर्माहः शरणमसि नः शान्ति-निलयः ॥५।।८१२०) 
"(ह नमि-जिन !) श्राभूषण, वेष तथा व्यवधान (बल्नप्राबरणादि) 
स रहित श्रौर इ्द्िर्योकी शाम्तताको--श्रपने श्रपमे विषयेमिं बाल्ा- 
की नित्तका--लिय हूए श्रापका नम्र दिगम्बर शरीर चूंकि यह 
बतलाता है कि श्रापन कामदैवक वार्णोकः विषसे होनव्ाली 
चित्तको पीडा धवा श्प्रताकार व्याधिका जीता हं श्रीर विना 
भयकर शास््रकि ही निदगरहद्रय क्रोधा विनाश किया है, इस 
लिये श्राप निर्मा हैँ श्रीर शान्ति-मु्के स्थान ह । श्रतः हमारे 
शरण्य है- हम भी नरमा हाना श्रार शान्ति-सुम्नक। प्राप्त करना चाहत 
रह, मीस शमने श्रापक्र शग्ण ली ह।' 
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श्रीश्रिष्नेमि-जिन-म्तवन 
4 +++ + ¢ 
। भगवानृषिः पग्म-याग- । 
। दहन-हुत-कन्मवन्धनः । | 
| ्रान-विपुल कशेः मकलं ॥ 
प्रतिबध्य बृद्र-कमलायनच्षशः ॥१॥ ६ 
। ह्विंश-कतुगनवदय- ॥ 
1 विनय-दम-तीथ-नायकः । | 
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७६ वमन्तभद्र-भाग्ती 
[1 [1 [1 1 1 1 1 1 1. 1 


शील-जलधिरमवो विमव- 
स्त्वमरिष्टनेमि-जिनङ्ञ्जरोऽजरः ॥२॥ 


¦ विकसित-कमलदलके समान दीष नेत्रोकं धारक श्रोर हरि- 
वंशम श्र जरूप ह श्रिषटनेभि-जिनेन्द्र ! श्राप भगवान~-सातिश- 
यज्ञानवान्‌- +ऋषि--दिसम्पन--, श्रौर शीलसमुद्र-श्रटारह दज्ञार 
शीलेक्रे धारक--हृए्‌ है; श्रापने परमयोगकूप शुक्लभ्यानाग्निसे 
कलमपेन्धनका--ज्ञानावरणादिरूप क्मकाष्टका--भस्म कियाद श्रौर 
ज्ञानक्री विपुल ( निरवशेप-ग्रोतनममथं विस्तीण ) किरर्णोस मम्पृशं 
जगन श्रथवा लोकालाककरा जानकर श्राप निर्दोष ( मायादिरटित ) 
विनय तथा दमरूप तीथकर नायक हण है--ग्रापने सम्धग्दशंन-~ज्ञान- 
चारित्र-तप श्रौर उपचाररूप पंच प्रकारके विनय तथा पंचेन्द्रिय-जयसरूप 
प्रचप्रकार दमनक प्रतिपादक प्रवचन-नीथका प्रवतन याह । (माथ द्वी) 
श्राप जगस रहिन श्रौर भवस चिमुक्क दृण हं" 


त्रिदशेन्द्र-मोलि-पशि-गन्न- 
किरिश-व्रिसरापचुम्बितम्‌ । 

1 पाद-युगलममलं भवता 

1 विकयत्छुशोशय-दलाऽरुणोदगम्‌ ।३॥ 
| नख-चन्द्ररश्मि-कवचाऽति 

£ रुचिर-शखराऽङ्लि-स्थलम्‌ । 

+ म्बाथ-नियत-पनसः सुधियः 
। 

५ । 
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प्रणमन्ति मन्त्र-घुखरा महषयः ॥४॥ | 
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छ्वयम्भू-त्तोज ७६. 
पी 2 
^ श्रापके उस निमेल चरण-युगलको, जो ( नत-मस्तक हए ) 
दवन्द्रौके मुकटोकी मणि्यो श्रीर बआादिर्नोकी किरणेकि प्रसार 
से उपलम्बित है. जिसका उदर-पदतल--विकसित कमलदलफे ‡ 
समान रक्तवणे है श्रौर जिसकी श्रं गुलिर्योका उन्नत प्रदेश नख- 
हप-चन्द्रमार्श्रोकी किरर्णोके ५रिमण्डलसे श्रति युन्दर मालूम हाता 
हे, वे सुधी महर्पिजन प्रणाम करते है जो श्रपना श्रात्महिन- 
साधनमे दत्तचित्त हँ शरीर जिनकं मुखपर सदा स्तुति-मन्त्र 
रहते हं ।' 
दयुतिमद्रथाङ्गरवि-बिम्ब- 
किरण-जटिलांशुमण्डलः । 
नील-जलद्‌-जल-राशि-पुः 
मह बन्धुमगेरुडकेतुरीश्वगः ॥१५॥ 
हलभृच्च त स्वजनभक्गि- 
गदित-हदयो जनेश्वर । 
धर्म-विनय-रमिक मनर 
चरणा उविन्द-युगलं प्रणेपतुः ॥६॥ 

८ जिनके शरीरकरा दीप्रिमर्डल शुतिका लिए हण मुदेशेनचक्र- 
कूप रविमण्डलकी क्रिरर्णास जटिल द~--मत्रलित ६--श्रौर जिनका 
शरीरं नील कमल-दर्नोकी राशिक्र समान श्यामवणा ह उन गम्ड- : 
ध्वज--नारायग--च्रार हलधर--्रलभर - दानो लाकनायकोन, । 
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| जो स्बजनभक्रिस प्रमुदितचित्त थ श्चौर धमरूप विनयाचारके 
‡ रसिक थ, श्नापके दानो चरणकमर्लोको बन्धु-जनकरि साथ ब्रार 
% 
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बरार प्रणाम कियाहे॥ 
% 1 
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ककुदं भुवः खचरयोषि- 
दुपित-शिखररलङ्क्रतः । 
मेध-पटल~पग्वीत-तर- 

स्तव लक्षणानि लिखितानि उजिशा ।(७॥ 
वहनीति तीथमूपिमिश्च 
मततममिगम्यतेऽद् च। 
प्रीति-वितत-हदयः परिता 


भमर यः शभु । अः भन अ १ शू» भर" वा "हि कवि १ 


0 प 1 क 


॥ 
९७ ^ यन्त @ ® क किति १, 9 
भृशमूजयन्त इति व्रश्रुताऽचलः।।८॥ 1 
# ' जा प्रथ्वीका ककुद ह--पेलक्रः कन्यके मीपं स्थित ककुद- $ 
च [| 


| नामक मर्वोपग्नाग जिम प्रकार शाभामम्ण््न हना उमी प्रकार जो । 
‰ प्रशवरीक मच श्रवयवाकर, ऊपर म्थिन शामा सम्पन्न उच्चस्थानकी गग्माका ‰ 
| प्राम ह बिग्याधर्तोका न्वि्योस मवत शिग्बरोसे श्रलंङृत है श्रौर | 
‰ मघपटर्लोस व्याप्न तर्दोका लिय द्र ह बह विश्रुत- लक्परमिड-- ^ 
| उजय>1 ( गिरना ) नामका पवत ( ह नमिजन ) इृन्द्रद्रारा लिख 
गय -उन्कीगा दरए्--च्रापक्र चिन्ांका धारण करता है, इमलिए्‌ | 
तीथम्थान ह श्रीर्‌ श्राज भी भक्तिम उल्लमितचित्त ऋषिर्योद्रारा ९ 
सध श्रारस निरन्तर अअ्रतिमविन ई-माकमनर ऋधिगमा श्रपनी ॥ 
श्रात्मासादके लय जद जाव्रम श्रापके उस पुगयस्णानका ब्राश्रय लन । 
गेत ह । 


बहिरन्तरप्युभयथा च 1 
करणमवरिषाति नाऽथह्कत । ॥ 
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नाथ ! युगप्दखिलं च मदा 

त्वमिदं तलाऽऽपलकवदिवेदिथ ॥&€॥ 

श्रत णवे ते बुध-नुतम्य 

चरिति-गुणमद्धतादयम्‌ 
न्याय-विहितमवधाये जिन 
न्वयि सुप्रसन्न-मनसः म्थिता वयम्‌॥१०।८(१३०) 
° ह नाथ । श्रापने इन श्रखिल बिश्वको--चराचर जगतको-- 

सदा कर-तल-म्थित स्फटिक मणिके समान युगपत जाना है, श्रीर 
द्यापकर इस जाननमें बाह्य करण चक्तुगदिक~- शरीर शन्तःकरण- 
मन--य च्रलग श्रलग तथा दानीं मिलकरभीनतो कां बाधा 
उत्पन्न करत हं श्रौर न क्रिसी प्रकारका उपकार ही सम्पन्न करते 
ह । इमीस हे बुध जन-स्तुन-ग्ररिषएनेमि जिन ! श्रापकर न्याय-विहित 
छरीर श्रद्रत उदय-महिन--ममवमसगादि-विभृनिके पादुर्भावको लिगे 
दुए--चरिन- माहास्म्यका भल प्रकार शवधारग करक हम वड 


प्रमन्न-चित्तमे श्रापमे श्थित दृ है--श्रापक्े मक्र बन है श्रौर हमने , 





श्रापकरा श्राश्रय लियार। 
४ २ 
श्रीपा[श्वं-जिन-स्तवन 
तपाल-नीलः मधनुम्तडिद्गुणः 
परकीणे-भीमाऽशनि-वायु-वृ्टिभिः । 
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बलाहके गि-वशोरुपदरतो 
पापना यो न चचाल योगतः ॥१॥ 
तमालवृक्षक समान नीन-शयामवगक धारक. इन्द्रधनुष 
तथा विद्युद्‌ गुणास युक्त श्रौर भयङ्कर वञ्च. वायु तथा वर्षाकरा सब 
श्रार बर्वरनवाल णस वंरि-वशवर्त{~-कमट शात्रकः इशागपर नाचनं 
वाले--मेर्घासं उपद्रन हानपर--पादन किय जानपर--भी जा महा- 
मना योग्यसम-~गुक्लप्यानस~चलायमान नह दष । 
त्र? न्फ्गा-पकव्डल-पण्डपन 
य॒ म्फूरतडन्पिद्ध-सुचापमगिणम्‌ | 
जुगूह नागा धरणा धराधःं 
विगग-मध्या-तिदम्बृदा यथा ॥२॥, 
जिन्हं उपसगप्राप्र हानपर धरणन्द्र नामक नागन चमकत 
हह विजलीकी पीत दीप्रिक्रा लिय दुर्‌ ब्ृहत्फणार््रोकं मण्डलश््प 
मरडपस उमी प्रकार वेष्ठिनि क्रिया जिम प्रक्र करप्णमध्याम विद्य- 
तापलल्सित मघ अथवा विविधरव्णाका संभध्याग्ग्प विश्यनस उ 
लसित मघ पव्रनका वर्ति कररता ह। 
म्व-यांग-निम्त्रिश-नशति-धाग्या 
नशान्य या दजय-पाह-व्रहषम्‌। 


अवापदाऽ०हन्त्यमाचत्यम्द्धत 
त्रि-त1क-पू जाऽतिशया८ऽम्पदं पदम्‌ ॥२॥ 
जन्हन श्रपन याग--गुग्लष्पान--्५ चद्ध +) तीद्ण धारा- 
सं दुजय माह -शात्रुका घान करक उम आहन्त्यपदक्म प्राप्न श्या 
हे जा कि श्रचिन्त्य हं, शह्रुन दहं श्र त्रिलाककी पृजाक श्रतिशय 
( परमप्रकष का स्थान है । 
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म्ययग्भू-स्तात्र ८३ 


यपीश्वरं बीच्य विधृत-कल्पपं 

तपाधनास्तेऽपि तथा बुभूषवः । 

वनाकसः स्व-श्रम-बन्ध्य-बुद्धयः 

शमोपदशं शग्णं प्रपदरे ॥४॥ 

` जिन्दं विधूतकल्मप--प्रातिकम चनुषयरूपर पापस गदिन--, शमो- 

पदेशक--मान्नमागकर उषदेष्ा--श्रीर ईश्वर क--मकन-लाकः-प्रभुके-- 
म््पमे दूरवक्रर वे ८ श्रन्यमनानुयायी ) वनवासी तपस्वी भी शरणम 
प्रात्र हण्- मान्नमागम लग-जा श्रपने भ्रमक्रा-पंचाग्निनाधनादि 
कूप प्रयामका-- विफल समभ गय थ श्रौर वसे ही ( भगवान्‌ पाड्ब- 
जम विधूतकरल्मप इश्वर ) हानी इन्दा रम्यते थे । 

म सत्य-विद्या-तपमां प्रणायकः 

ममग्रधीरुग्रडलाऽम्बरशुमान 


पया मदा पाश्वेजिनः प्रणम्यते 
पिलीन-मिथ्यापथ-दषटि-विघ्रपः ॥५॥ (१३५) 

‹ वे ( उक्त गुगर्विशिट , श्रीपाश्वजिन मर द्वाग प्रणाम किये 
जानं है, जो कि सच्ची विशाश्च तथा तपम्यारश्रोकिं प्राता है, 
पृणावुद्धि- मवक्ञ- है, उपरवंशरूप श्राकाशकं चंद्रमा ह श्रीर 
जिन्न भिध्यादशनादविग्प कुमागकी टृष्टि्योसे उत्पन्न होनेबाले 
विश्रमोको--मवथा निन्य-न्गिकादिरुप बुडि-विका्गेका--विनष् कियां 
है-श्रथवा यो किण कि भव्यजन जिनके प्रमादस मम्यन्द्रशनादिरूप 
मन्मागके उपदेशका पाकर ग्रनकान्न-दषटि नहं श्रौर मवथा एकान्त 
वादि-मताक विभ्रमस मुक्रं दृण हें ।' 
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श्री प्रीर-जिन-स्तवन 


= ++ ०००० न नन 

कीर्त्या भुवि भामि तया 

बीर ! न्वं गुण-समुत्थया भामितया । 

भामोदममाऽमितया 

मोप इ व्योम्नि इन्द-शोभाऽऽसितया ॥१॥ 

८ हे वीर जिन । श्चाप उस निमलकीर्तिंसे- ख्याति श्रथवा 

दिव्यवाणौमि- जो ( श्रान्म-णरीर-गत ) गुरणोसे समुद्धत हे, पृश्व्री- 
पर उसी प्रकार शाभाको प्राप्रहण हं जिम प्रकार कि चन्द्रमा 
श्राकाशमे नत्तत्र-सभा-र्थित उस प्रभा-दरत्रिसे शोभवादहैजांकि 
कुन्दू-पुष्पोकी शाभाक समान सव्र श्रारम धवल है ।' 

तव जिन ! शासन-वरिमवो 

जयति कलावपि गुणाऽनुशामन-विभवः । 

दोष-कशाऽमन विभवः स्तुवन्ति 

चैनं प्रभा-ङशाऽऽसनविमवः ॥ २॥ 


' हं बीर जिन ! श्रापका शासन-माहात्म्य--श्रापक प्रवचनका | 
अथा्वस्थिन पद्रा्थोकं प्रतिपादन-स्वरूप गोरव--कलिकालमे भी जयको ¦ 


भ्राप्र है-मर्वकृष्र्पम वन गा है--. उसक प्रभावस गुरणोमिं 
श्रनुशालन-प्राप्र शिष्यजर्नोका भव विनष्ट हृश्रा ह--संमारपरि 
भ्रमण मदाक्र, लिए ब्रू हे- -इतना दही नही, जन्तु जा दोषरूप 
चाबुको का निराकरण करनेमे समथ ह --चागुका्की तरह पीडाकारी 
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काम-क्राघादि दोपांकरा अपने प्राम फटकरने नहीं देन--ग्रौर श्रपनं ज्ञाना- 
दि-तेजसे जिन्होने श्रासन-विभुर्रोका- लाकके प्रमद नायकाको-- 
निस्तेज किया है वे--गगधरेवादि महत्मा-भी श्रापक इस 
शासन-माहात्म्यकी स्तुति करतें दै ।' 
श्रनवयः म्यादादरस्तव दृष्ट्टाऽिगोधतः स्याद्रादः | 
इतरो न स्याद्रा सद्वितयमिगेधान्मूनी श्राऽस्याद्रादः ॥३॥ 
ह मुनिनाथ । म्यान्‌ शब्द-पुरस्सर कथनकां लिए हुए 
प्रापक नो म्याद्राद है--ग्रनेकान्नात्मक प्रचचन है--वह निर्ढरोप 
ह; क्य रष प्रन--्रीर इश्--्रागमादिक्-प्रमाणकि माथ 
उसका काट विरोध नहीं है । दसरा “भ्यान' शब्द-पुवक कथनसे 
रहित जो सवथा एकान्तवाद्‌ दहै वह निदरषि प्रवचन नहीं है; 
क्योकि दष्ट श्रौर इष्ट दानक विरोधक लिय दए है-प्त्यक्तादि 
प्रमागसि बाधित ही नर्द, बिन्तु ्रपने टष्-ग्रभिमनका भी वाधा पर्हुचाता 
ह श्रौर उत्त किमी तगह भी मिद्ध करनमं समथ नहीं दा सकता ।' 
न्वममि मुगभमुर-महितो 
ग्रन्थिकरत्वाऽऽशयप्रणापाऽपरहि 1: । 


लोकर-त्रय-परपहितो 
ऽनावरणज्यातरुज्जलद्राप-हतः ॥ ४ ॥ 

(ह वीर जन!) ग्राप्र मुरा तथा श्रुरम पूजित है, किन्तु 
प्रन्थिकमर्स्योक-मिध्याल्वादि-परगग्रहम युक्त प्रागियांक्र-( श्रभक्त ) 
हृदयसं प्राप्र होनवाने प्रणामम पृजिन नहीं रे--मले दौ व॒ ऊपरी 
प्रणामादिसे पजा कर, वास्लवम ना मम्य्टष्ियोके ही श्राप पृजा-पात्र 
है। (किमी क्ि्माक दवारा प्रृरजिन न दनि भी) श्राप तीनों लोकके 
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प्रागिर्याकर त्तिग परमदिनम््प है-गग-द्रपादि-हिमाभावासे पृणतया 
रहित हानक्र शगग क्िमाक भा श्रदिनक्रारा नही, इतना दी नी, कन्तु 
दरपन ग्रादशम मना भविकजनकेः श्रान्म-विकासमं महायक ई--+श्राव- 
रगाग्हित उवातिक्रा लिय दृण है-केतलज्ञानकर धारक ईं--श्रीर 
उञ्ञवलधामक्ा-मृतिस्यानक--प्राप्र दए है अथका श्ननावरण 
ञ्यातियसि-कवलजानके धकाशक निए दरण मुक्रजीवाम--जो स्थान 
प्रकाशमान द उमको-मिद्धरिलाका-प्राप्र हण दहें। 
सम्यानापामरचत 
दधासि गुण-भृषशं भिया चारु-चितम्‌ । 
मग्न स्वस्यां रुचितं 
जयमि च मृग-लाञ्छनं स्व-कान्त्या रुचितम्‌ ॥५॥ 
दे वीर जिन) श्राप उम गुणभृपगक्रो--सवश्ष-वीतरागतादिरूप 
गुणक ग्राभृपणोको--धारग क्रिण्हण ह जो सभ्यजर्नो श्रथवा 
समवबसरण-सभा-ग्थित भत्यजर्नोको रुचिकर है-- दष है--श्रीर 
भ्रीस--श्रषट प्रानिदायादिर्प विभृनिसे-पेसे शूपमें पष्ट दहै जिससे 
उसकी शाभाश्रौीरभी ब्द जानी है। श्रोर शपते शरीगर्की 
कान्तिसे श्राप उस मृगलाञ्छन-चन्द्रमाक्रा जीतते ह जो पनी 
द्विम मप्र हे श्रौर सवका मन्दर तथा प्यारा मालुम हाता हे- 
श्रापके शरीरका मोन्टयं श्रौर ग्राकपण पृगं चन्द्रमासे भी बदा चदा है। 
त्वं जिन ! गत-पद-पाय- 
स्तव भायान। मृमज्चु-कामद ! मायः। 
श्रेयान्‌ श्रीपदमाय- 
स्त्या समादेशि सप्रयाम-दमाऽ्यः ॥६॥ 
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व्वयम्भू-स्वात्र €७ 


'ुमुचुश्रोको इच्छित प्रदान करनेवल्े-उनकी मुक्ति-परापिमे 
परमसहायक-(दे वीर जिन !) श्राप मद श्रौर माययासं रहित दै- 
श्रकपायभावकरो प्राम हनेस निर्टाप ई--.च्रापक्रा जीवादि-पदार्थोकरा 
परिज्ञान---क्वलक्तानरूप प्रनाण्‌ -( सकल बाधाग्रासे रहित हीनेके 
कारण) अतिशय प्रशसंनीय है. श्रीर्‌ श्रापन श्राविशषट--देयापादेय 
तच्च पग्ज्ञान-नक्तणा लच्माम युक तथा कपट-ग्हित यम्‌ चर दम- 
का--मदात्रनाकर ग्रन्ान तथा परम टन्द्रियजयका--उपदेश दिया है ।' 


गिग्मित्यवदानवतः श्रीपत इवे दन्तिनः स्वहानवतः । 
तव शप-वादानवता गनमूजिनमपगत-प्रपादानवतः ॥७॥ 


` जिम प्रकार मरत हण मदक दानी श्रीर गिरि-भित्तिर्यो- 
पय्मत-कटनिया-- का विद्धारणा करनवानि ( महामामध्यवान ) श्रीग 
भ्रीमान--मनवलन्नमानम्धन्न टुनलम-जानि विः ए--गनन्द्रका ग््ाधीन 
गमन होना उसी प्रकार परम श्रदिमादन--ग्रभयदान क दानी 
ह व)र जिन । गमवादौकौ--रामाटिक दापाक्रा उपमान्तिकि प्रतिपादके 
द्रागमाका~-रक्ता करन दण श्रापकरा उदार वहार दृश्रा ह।- 
श्रापनं शपनं विटार-द्वाग जगनृक्री गगाटिक पाक णमनम्प परमन्रद्म- 
ग्रहिराका, मददध्र-विधायत प्रनकान्लवादका श्रार मभना-प्ररथापव, नाम्य 
वादका उपदेशा दिया, जा मन्न ( श्राहमा.ग्रनकान्तवाः श्रार साम्यवाद ) 
लःकम मद~-टंकारका -याग. वर-विगधका प्रग्र श्राग परन्यगम श्रनय- 
दानक विधान करक वत्र गाना-मुषयर्वः न्थाप्रना कणन द दाग इम निगय 
मन्माग-म्वस्प रे । माथ हा. वेवम्यन-न्यावन) ददसा-तिथायकर शरीर सवथा 
एकान्न-प्रतिषादक टन नना वादा-मनक्ा व्ग्डन कया दं जा गर 
निियाका नरद मन्मागमं बाधकं त्रन द्रुण्‌ थ ॥ 
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धट भभन्लमद-भारता 


छ, 
न 


[1 


(1 


बहुगुण-मम्पदम लं 
परमतमपि भधुर-वचन-विन्याम-कलम्‌ | 
नय-मक्कथव्रतंम-कलं 
तव देव ! पनं ममन्तमद्रं सकलम्‌ ॥ ८ ॥ (१४३) 
ह बीर जिनदेव। जो परमतःहू--च्रापकः ग्रनेकान्त-शामनस भिन्न 
दूसरोका शामन ई -वह मधुर चचनकि तरिन्याससे--कानोका प्रिव 
मालूम देनेवाले वाक्योकी रचनाम-मनाज्ञ होता दृश्रा भौ प्रकट 
रूपमं मनोहर तथा सचक्रर जान पहना दद्रा मी--बहुगर्णाकी सम्पत्ति 
सं विकल है-सन्यशामनक योग्य जा यथाथवाटिना श्रौर पर-हितप्रति- 
पादनादि-रू्प बरहूनम गुण्‌ ह उनका शोभास रहन है-सवेथेकान्तवादका 
श्राश्रय नेक कारण वे शामन गुण उनम नरी पाव जात--ग्रौर इस 
लिए. वह यथाथ वस्नुके निर्पगा्मि श्रममथं दाना हूश्रा वास्तवम 
रपृ, सवाध तथा जगन्‌ लि श्रकल्याणकार ६ । किन्तु श्रापका 
मन-शासन- न्यक भङ्ग--स्यादम्ति-नाल्त्यादि- रूप अलेकारगम 
श्रलंङृत ह श्रधवा नर्योकी म क्त-उपासनारूप ्याभूपगकरो प्रदान 
करता ह--्रनेकान्तवयाटक्म श्राश्रय लेकर नयोक्र मापन्न व्यवहारी 
मुन्द्र शिन्ना देता ई--श्रीर इस तरह-- यथाथवस्नु-तच्छवे, निन्पण 
रोर परदित-प्रनिपादनाद्रिमं समथ हाना दु्रा--बहुगुण-सम्परत्तिस 
युक्त हे, ( दमम ) पगा श्रौर समन्तभद्र ह--मव श्रारमे भद्ररूप. 
नित्रःध्ताटि-विशिष्र शाभासम्पन्न एरं जगनके निए कल्णागकाग है ।' 
हति श्रानिरवयस्याद्राटविद्ाधपति-सवलेताक्िकचक्रचटामणु-भरद्धा- 
गुगाज्ञताद्रसानिशमगुणगगविन्‌ पित-निद्धसारम्वत-स्वामिनमन्तभद्राचाय- 
विरचितं चतुर्विंशतिाजनस्तवनात्मक स्वयम्भस्तात्रं समानम्‌ | 
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१. स्वयम्भू-स्तवन-बन्द-सूची 


म्नव्रनाङ्क द्धन्दनाम 


वरशम्थ 


चपलानि 


५.५ उन्द्रत्रन्रा, 


. उपन्द्रवज्रा,. 
:८-+२पजानति 


वे शास्थ 


दिन्द्र 


प्रस्यक्र चरशाम जगा. नगर, 
जगण. रगणक क्रमा लिग्र दृण 
दरादशज्तिर (५.५) वृत्तक्रा नाम 
-वंशम्थ, हं । 

इन्द्रवज्रा शौर उपन्द्रवज्ाकं 
चर्गमिश्रणस वना दृश! द्रन्द 


-चपजानि' कहत्ाता द । 


प्रनिचरगा तगग.नगण.जगण 
स्र च्न्नमं दा गुसकं क्रमक 
लि दृण णकादशवगात्मक वृत्- 
का 'टन्द्रवज्ना' कहन रै शरीर 
चरगारम्ममं गुर स्थान प्र 
लघु श्रत्षर (जगर) ्ानताक्ी 
'ववन्द्र्रज्नाः षहा जाना । 


उपयुक्तं (५) 
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५१-४ 


१० 
११ 


१२ 


१३.५४ 
१५ 


१ट 


स्वयम्मूस्तोत्र 
उपजाति. उपयंक्त (२, 
४ उपेन्द्रवजा ” (३) 
तपाति उपयुक्त (२) 
वंशस्थ उपयेक्त (६) 


५. ४, ५. उपजाति उपयंक्त (२) 
२.३ उपेन्द्रषज्ना » (३) 
१,३.४, उपजाति, उपयुक्त (२) 


२ उपेन्द्रवज्रा " (३) 

% इन्द्रवज्रा 

वंशस्थ उपयुक्तः (१) 

रथोद्धता रुग्ण. नगश. गगण श्रौर 


लघु-गुरक क्रमा लिय 
ग्कादशवशत्मक्र - चर्त 
का नाम `रथाद्धता' हं । 
उपजाति उपयोक्त (>) 
वमन्नतिलका तगणशण. भगण. जगण जगण 
च्रन्तमे दा गुरक क्रमको 
लिय दए चतुदश - बणात्मक 
(८.६) चरणवृ्तका नाम 
'वसन्ततिल्लका' है । 
१-१८ पथ्यावक्त्र- दछनुर्टुपके प्रत्येक चरशमें 
अनुष्ट्प भाठ क्षर होते है. जिनमें 
१९.२० सुभद्रिका- भवां लघु. ६टा शुरु भौर 
मालती-मिभ-यमक ७ वां अतर समबरणो (२.४) 


९९ 


ए ९। 


४१ 


बानबामिका 


बतालीय 


स्तवन-छन्दसूषी €१ 


मे लघु तथा विषमचरणों 
(१.३) मे शुरुषशोता है। श्र 
जिसके समचरणोमं -नार यक्त 
रोके बाद्‌ "जगण. हा उस `पथ्या- 
वक्व अनुष्टुप्‌ कहते है । 

नगण, नगण. रगण श्रौर 
लधु-गुम्के करमको लिये हए 
णकादशावशत्मिक चरणवुल्तका 
नाम "सुभद्रिका ह श्रार नगण, 
जगण,जगण.रगणके क्रमको लिए 
हण द्वादशाक्लरात्मक अरणवृत्तका 
नाम "मालती" ह । इन दनोंके च- 
रण-मिश्रणसं वना हभा छन्द 
'सुभद्रिका-मालती-मिश्न - यमकः 
कशा जाना दै । 


जिसकं भव्यक चरयामें 
५१९ मात्रा श्रौर उनम €वीं 
तथा १न्वीं मत्रा लघु शां उसे 
वानक्ासिका' छुन्द्‌ कहत हे । 


जिमकं प्रथम. कृतीय (विषम) 
चरणोामें १४ ओर द्वितीय, चतुथं 
(मम) बरणोमिं १६ मात्रा" शोती 
ह नथा विषम बरनि ६ मात्रा 
न्क शरीर समवरणोमं ८ मात्रा- 
प्मकं बद्‌ करमशः `रगण' तथा 


९) 
९ 


९१ .९} 
€ „९५ 


व्दृगता 


त्रं शस्ध 
ऋ्य्यागाति 
(स्कन्धक) 
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लघु-गुर होते ह उसे -वेताल्ीय- 
वृन्त, क्ते 

पत्यक चरणमे यगण सगण, 
तगण. सगण. भगश श्रौर लचु- 
गुरुके ्रमको लिये हुए सप्दश 
( ५.५१ ) वशात्मक्र बृत्तका नाम 
शिखरिणी" ह । 

जिसके प्रथमचर शम क्रमशः 
सगण. जगण सगण श्रौर लधु. 
द्वितीय चग्णमं नगण. सगण. 
जगग श्मीर गुम. तृतं(य चरणमें 
भगश. नगण, जगण शरीर लघु- 
गुर तथा चोधे चरशमे नगण 
जगण. सगण. जगण श्रौीर गुर 
हां उम (उदूगता' वृत्त कटने हे | 
उपयुक्तः (५) 

जिमक विषमचर गमिं 
शरोर समचरणोमें ०८८-२८ मात्रा 
ष्हाती दहै उस च्रार्यागीनि' 
श्मथवा .सकन्धकः वृत्त कहत है । 


गणलक्षण--श्र(टगरंमिस नजिस्क श्राद्विमं गुरु बह मग." 


बह रगस्‌ 


जिसके मध्यमे गुर बह जगण. जिमक शन्तमं गुर बह 
सगगा.` जिसक च्माद्रिमं लघु वह ` गण.“ जिसक मध्यमं ज्ञघु 
जिमकं श्न्तमे लघु बह `तगण. जिसकं तीनां 
वश गुर बह `मगण' शरोर जिसकं तीनां बश लघु बह 'नगण 

कहलात। ह । लघु एकमात्रिक श्रोर गुर द्विमात्रिक होना है । 


२. अरैतसम्बोधन-पदावली 


स्वामी समन्तभद्रने श्रपने स्वयम्भूस्तोत्रमे तीथङ्कर श्रहन्तोक 
लिये जिन विशेपणपदेका प्रयोग किया उनका एकं मप्र 
स्तवन-करमसे प्रस्नावनामे दिया गया हं श्रौर उसके देनमें यह 
ष्टि त्यक्त की गद ह कि उममे भर्हत्वरूपपर श्रन्छा प्रकाश 
पड़ता हे श्रर वह नयविवरत्ताके माथ श्रर्थपर दृष्टि रखते हण 
उन ( विरोपणपदां ) का पाठ करनपर सहजम ही सवगत हो 
जाता हे। यहोपर उन मम्बराधन-पदाका स्नत्रक्रमस ण्कत्र 
संप्र दिया जाना ह जिनम स्वामीजी श्रपन इष्ट श्रहृन्तदरेवोका 
पुकारत श्र श्रौर जिन्हे स्वामीजीन श्रपन स्वयम्भू. दरेवागम 
युक्त्यनुशासन श्रार म्तुनिविशा नामक च।र उपलन्ध स्नात्रमिं 
प्रयुक्त फियाह। उमम भी श्रह्म्वरपपर श्रच्छु प्रकाश पड़ना 
है श्रौर बह नयव्रिचक्लाकि माथ श्रथपर दृष्टि ग्वत हृण्‌ पाट 
करनपर न्नी भौ सामनेश्रा जाना । माथ ही. इनस पाटक्ा- 
क्रा ममन्नभद्रका चित्तवृ्नि भार र्चना-चनुरगका किनना ही 
नया एवं विश च्रनुभव मी प्रत्रा सक्रगा) म्नुनिविथाक 
द्धिकीांश सम्व्राध्नपद ना व्री विचत्र, श्रनृटे. गम्भीर नथा 
प्र्थगौगरवक्रा लिवरदहण जान पद्नदटे श्रगरवे मव मम्क्रनभाषा- 
पर समन्नभद्रक णकाचिपत्यक सूचक । उनक श्रथ किना 
ही रामस म्नुनिविधाक उम श्रनुवाद्रपग्म ह्या मक्रगा जा गत 
वपं बीरसवामन्द्रस प्रकाशन श्रा दं । शाव मम्बाधनपवोका श्रथ 
महज द वाधगम्यदह। एक स्नोत्रमं जा मम्बा्टनपद्‌ एकमे 
अधिक वार पयुक्त दए है उन्हं उम म्नत्रमे श्रथम श्यागक श्थान- 
पर ही पथाङ्कके साथ ब्रहण किया गया है श्रर भन्यत्र प्रयोगी 
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सुजना ब्रकटके भीतर पङ्को देकर की गड द । स्तुतिविद्याके 
सम्परोधनपर्वोको स्तवनक्रमसे ( रेतवनक्रा नम्बर परेम्राफके शुसूमें 
ही देते हए ) रक्खा गया है भौर उनके स्थानकी सूचना पद्याङको- 
द्वाग पद्य सम्बन्धी सम्बरोधनपदोके श्न्तमे तथां ब्रेकटके भीतर 
न्दे देकर की गह ह । 

१ सयम्भूम प्रयुक्त पद-नाथ ५४ ( २५ ५७. ७, 
&६, १२६). श्राप्रं १५ ८ ४८, ६८ ). प्रभो २० (६&), सुविधे ४१, 
श्मनघ ४६. जिन ५० ( ११२. १९४, १३५, १४१ ). शीतल ०, 
मुनीन्द्र ५६ (८५). महामुने ७०. धीर ७४ ( €०, €४ ). जिनबूष 
५, श्रजिन १८४. वरद्‌ १८५. ( कृतमवुनिग्रह ११२ ), यते १९३, 
धीमन्‌ ११७. भगत्रन १९०. वीर १३६. मुनीश्वर १३८. भुमुख- 
कामद १४१. देव १५३ । 

२ देवागममे प्रयुक्त पद्‌-नाथ ८. मुनीन्द्र २८। 

३ युक्त्थनुश्ासनमे प्रयुक्त पद-जिन २८४. ६, ३०, 
३४, ५२, ६४ ). वीर ३३. जिननाग ४४. सुने ५८ । 
४ स्तुतिविघारमे प्रयुक्त सम्बोधनषद- 

(६) ननपीलासन, अशोक. सुमनः. ऋषभ ५; शाय ( २६, 
४५, ५१. ८८. €२ ) ८; स्तुत १०; इख्य. महोग्गुरवे १२; अता- 
तिततोतात. ततोततः १३; ययायायाययेयाय, नानानृनाननानन, 
अमम (<३). भभिताततीतिततीतितः १४; महिमाय, पश्मायास-. 
हितायते १५। 

(२) सदच्तर. अजर ( ८३. ११२), अजित. प्रभ!{ (२७) १६; 
सद्षराजराजित, प्रभोदय. तान्तमोह १७ । 

(३) बामेश (८६. ८८. €८). एकाच्यं. शभक १६; जिन (२३, 
€९, €२), अबिश्नम २०। 


(४) तमः, अभिनन्दन ( २३. >% ) ८१; नन्शनन्त- 
द.थ नन्त. इन ( ०‰. २८. ५५. <€. ८<. ६१. *^८. ११९) २३; 
नन्दैनम्बर ०४। 

(५) सुमते. दातः (€&) २४; ( २८. ८३ ). भ्रक्याजं व, 
वयं ( ५४. ६८, ११० ). श्रमानोरगोरत्र २६। 

(£) अपापापदमेयश्र पादप्य. पश्च प्रभ. मतिप्रद २५; विभो 
(६६. ८9). श्रजेय (५५. €५);, ततामित २८ । 

(८) एकस्वभाव ३५; शशिप्रभ ३६। 

(€) भज (४५, ४६. ८६) ३4; नायक, सन्नजर ३८; 
व्याधे, पुर्पदन्त. स्ववत्पतं ३€; धीर (६३) ८ । 

(१८) भूननेत्र. पते ४१ । 

(१६) तीथादे ५२: श्रपगाग (५७). महिताषायं ४६; भ्रयन्‌ 
विदायसदहिन. समुत्सन्न जव ४५। 

(४२) बायुपृञय ¶्र॑<। 

(१३) श्रननः (१८८) ४२: नयमानक्तम. श्रमान (€). मायो- 
तिनाशन, उरो. श्ररिमाय ५३ । 

(१५) वणेभ. श्ननिनन्थय, वन्य. मनन्त. सद।रव, वरद. (११०), 
छअतिननायाव. श्रतान्तसभाणंत्र ५४; नुल्ननृन ( १८€ ). उन्नत 
अनन्त ५४। 

(१५) श्रव्राध. दमेनद्ध, मन. धमप्रभ. गोधन. नागः, ध्म, 
शमंतमप्रदु ५ ; नतपाल. महाराज. गीव्यानुन, श्र्र ( ८४, ८६, 
८56, ११२). मलपातन ५७; नाथ ६०; देशदेव ६२; स्थिर (८), 
उदार ६३; इेडित. भगोः ६५ । 

(१६) बलाह्य €; अधिपते ७८; बुषदेव ७१; संगतोष्टीन 
७२; स्वसमान , भासमान , अनघं ७€। 


(४७) श्ननिज ८१; नतयात, विद्‌ामीश, दावितयातन, रज- 
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सामन्त. श्रसन्तमस ८३; पारावाररबार, क्षमा्ञ. बामानममन, 
ऋद्ध (१८८) ८४ । 

(१८) बीरावार, भर. वरर, वीर 2५; चाररुचालुतः श्रनशन 
(€१); उरुनन्र . विजरामय ८६; यमराज. विनश्रन. रुजानाशन, 

चाम्मचामीश ८4; स्य. स्वयमाय. भायस्वमायन. दमराज 
ऋतबाद्‌. नदेवातजगम गक्तार. रद्र. शुर ८६ । 

(२५) हानिर्न. श्रनन्त (१९१९). बज्ञानम्थानस्थ. आआनतनन्व्‌न 
€ १; पावन. श्रजिनगोतजः. वर. नानात्रत. अन्ते, नानाश्चय, 
मुबीतागः. सुनिसुत्रन €र। 

(२५) नम. अनामनमनः. नामनमनः €३; नः. दयाभ. ऋत- 
व्रागाध्य. गावातंभयादन. श्नुनुन. नतामित €५; स्वय. मध्य, 
भिया नुनयाश्चित. दान्तश. शुद्ध्ाऽमय. म्बभीत &€६ । 

२२) मदृशः. श्रमय. र्गुरो. यमश. उश्तमतानुत €= । 

२२) ममतानीत, उत्तममनामून, ननामितमन. नातमत. श्रनी- 
तमृते. श्रमित ५८८ । 

(२५) बामदव. क्माञय. भीपत. बद्धमानाय. नमान (१८४) 

५३; श्रीम १.४; मुरानत ५५५; बद्धमान, श्रेय ५८८; नाना- 
न्तनुतान्तः, नान्तितनिनुन . नुज्ञान्त. नर्तनेन, नितान्तनानि- 
तनुते नृतीनननिन,न्ततानितनुन. निनृन, नुतानन १८६. बन्गस- 
प्रबल।जवंजवभयप्र्वंमिगाप्राभव. बदधिष्णा. व्रिलसद्गुणाणव 
जगन्निवाणहना. शिव. बन्दरीभूतसमस्तदेब. प्राज्ञक्क्स्तव. णक- 
वन्द्य, श्रभव १६१८: नष्टाज्गन. मलोन . शामनगुगे. नष्टग्लान. 
सुमान . पावन. भासन. नन्धकन. गजान. सञ्जनपत. श्कव्रन. 
मशग्जिन १५६५; रम्य. भपारगुर. श्ररजः, सुरवररच्यं. श्रीधर, 
रत्युून. अरतिदृर. भासुर. श्रय, उ्तरद्धीश्वर. शरस्य. भधीर 
सुधीर. विद्रर. गुरा १६२; तजःपत ११४। 
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३. स्वयम्भूस्तोत्र-पदयानुक्रमणी 


पद पष्ठ 
चनन तत्कृतचन्धजपि च ५२ 
जंगमं जंगमनययन्त्रं २ 
श्न णवत वुधनुनम्प् 4. 
च्द्ापि यस्याजिनशामनस्य ६ 
श्म धगन-मुनमुत्रनम्थितिर «५ 
शअनन्तदषाशयःवद्रहा प्रहा शट 
श्रनवद्यः स्यद्वादम ८५ 
छनत्प्रमत्रःगमद्‌ं क्रियाभिः € 
अ्रनकमक च तद्व नन्त्वं १६ 
अअनकमकं च पदस्य वाच्यं ३५ 
छो कान्तात्मद्‌ स्त ६५ 
च्म कान्नाप्यनक्रार 2 
श्न्तकः कन्दकान्नणां ६५ 
अन््रथसन्लः मुमनिमुनिस्त्वं ५५ 
अपत्यवित्त.त्तरल।क वेष्णाय। ५ 
रलं ध्यशक्तिभिविनन्यनयं २४ 
अहिमा मूनानिां जगति 9६ 
श्मायत्यां च तदृात्च ६ 
इति निरुपम-युक्त-शासनः ६८ 
एकान्तर प्रतिषेधसिद्धि- ४० 
एकान्त-दष्ि-प्रतिषेधि तस्वं २ 
ककुद्‌ भुवः स्वचर-य।पिदर ८“ 
कन्दूपद्यद्धरातरमम्‌ ६३ 


पडा पृष्ठ 
कपयनस्निां द्विषता प्रमाथि- द 
काय-वाकय-मनसां प्रवत्तया ५३ 
कात्या मुवि भासिनया. ८४ 
कुन्थ मभत्यसख्विल्ञ-सत््रदय- ४८ 
लुदादिदुः्वप्रतिकारतःस्थि- ५३ 
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दत्वा स्वकमकदुकप्रकृती- वथ 





वीरसेवामन्दिरके अन्य प्रकाशन 


१ श्र.ध्वपरीक्ता--विव्यानंदकी म्बोपशरीकायुक्त श्रपूरवङृति. श्ननुषा- 


दाटिश्च्ित खजिल्ट ट) 
२ बनारसी -नाममाला--हिन्दी शब्दकोश, शब्दानुक्रमसहित =. ।) 
३ श्रीपुरपाश्वनाथसतात्र- हिन्दी श्रनुबादादिसषित ॥) 
४ श्रनित्यभाव्रना--हिन्दीपद्यानुबाद श्रौर भावाथ सहित ।) 


५ उमाष्वामिश्रव्रिकच।र-परीक्ता--रेतिहासिक प्रस्तावनाषिति ।) 

६ प्रभाचन्द्रका त्त्राथतूत्र--श्रनुवार तथा व्याख्या-खष्िति ।) 

3 सत्साघुस्मरण-मङ्गल पाठट--शरीवीरबद(मान श्रौर उनके 
बादकः २२१ मदान्‌ श्राचार्यो के १३७ पुरय-स्मरणोका महत्वका 


संग्रह, न्दी श्रनुवादादि सहित ॥) 
८2 अध्यात्म-कमल-मातरड--श्रनुवा्‌ तथा ब्रहत्प्रस्तावना-हित १॥) 
€ शासन-बतुल्तरशिका -(नीथपरि चय)--ग्रनुवाद सहित ॥) 


१० बिषाह समुहेश-विवाहका मानिक श्रार तात्विक विवेचन, उसके 
श्मनेकं विरोधी चिधि-विधानों एवं विचार-प्रृत्तियोसे उत्पन्न 


हूर कटिन श्रार जटिल समस्याग्रोको सुलभ्ाता श्रा ॥) 
११९ न्यायद्रीपिक्ा--संस्कृतरिप्पण, हिन्दी श्रनुवाद, विध्नृतप्रस्तावना 
श्रनेक उपयोगी परिशिष्टपसि श्रलंकृत; सजिद ५) 


१२ पुरातन-जनव।क्य-तूच।-( जैनप्राहृत पवानुक्रमणौ )- 
श्रनेक उपयोगो परिशिष्टोकः साथ ६४ मूलग्रन्थो ग्रोर प्रन्थकारोके 
परिचयको लिये हुए विस्तृत प्रष्चाबनासे श्रलंकृत, छजिल्द २१५) 

१३ स्तुतिकिद्या--स्वामी समन्तमद्रकी श्रनोखी कृति, कंस्छृतरीका, 
हिन्दी श्रनुबाद्‌, ग्रनेक चिन्रालङ्कायें श्रर महत्वक्ी प्रस्तावनासे 
श्रलंकृत । १॥) 

९४ युक्त्यनुशासन~-तमन्तभद्रकी श्रसाधारण कृति जिसका, श्रभी- 


तक हिन्दी श्रनुतराद नही हश्रा था । विशिष्ट श्रनुवादसे श्रलंकृत २.) 
१५ अनेकान्त -रस-लहरी --श्रनेकानको श्रनीषसरलतासे समभे. 
 कीकुजो |) 


